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महावीर प्रिंटिज्ञ सर्विस, चाहरहट देहली । मुद्रक---हरिहर प्रेस, देहली । 


समर्पण 


त्वदीयं वस्तु भो! स्वामिन्र ! 
तुभ्यमेव समर्पितम्‌ । 


है आराध्य गुरुदेव स्वामी समन्तभद्र | आपका यह अनुपस 
घमशाश्र मुमे मेरे विद्यार्थिजीवनमें ही, आजसे कोई ६४ व्षे 
पहले, प्राप्त हो गया था और मेंने इसमे तत्कालीन बम्बई जैन 
परीक्षालयकी परीक्षा देकर उत्तीर्णता भी प्राप्त की थी | उस समय 
मात्र परीक्षा पास करनेकी दृष्टि थी और साधारण अथबोघ ही 
हो पाया था; परन्तु बादको में इसे ज्यों ज्यों पढ़ता तथा अपने 
गहरे अध्ययन-मननका विषय बनाता रहा तत्वों त्यों इसके पद- 
वाक्योंकी गहराईसमें स्थित अथ ऊपर आकर मेरी प्रसन्नवाको 
बढ़ाता रहा | मुझे धामिक दृष्टि प्रदान करने तथा सन्मागे दिखाने 
में यह अन्थ बड़ा ही सहायक हुआ है ओर में बरावर इसके मर्मको 
अधिकाधिक रूपमें समभनेकी चेष्टा करता रहा हूँ । में उस मर्मको 
कहॉतक समझ पाया हूँ यह बात ग्रन्थके अस्तुत भाष्य तथा उसकी 
प्रस्तावना परसे जानी जासकती है ओर उसे पूर्ण रुपमें तो आप 
ही जान सकते हैं । सें तो इतना ही सममता हू कि आपका 
आराधन करते हुए आपके ग्रन्थोंसि,जिनका से बहुत ऋणी हैँ,मुम्े 
जो कुछ दृष्टि-शक्ति प्राप्त हुई है ओर उस दृष्टि-शक्तिक्े द्वारा मेंने 
जो कुछ अर्थादिका अवलोकन किया है, ये दोनों ऋतियाँ उसीका 
प्रतिफल है । इनमे आपके ही विचारोंका प्रतिविन्ध एव कीर्तन 
होनेसे वास्तवमें यह सब आपकी ही चीज़ है ओर इसलिये आपको 
ही सादर समर्पित दे । आप लोक-हितकी सूर्ति हैं, आपके प्रसादसे 
इन ऋृतियों-हारा यदि कुछ भी लोक-हितका साधन हो सका तो 
में अपनेकी आपके भारी ऋणसे कुछ मुक्त हुआ समम्के गा । 

विनम्र 
जुगलफिशोर 


घच्यवा[ृद 


इस भन्यरत्नके प्रकाशनका श्रेय श्रीमान्‌ बाबू नन्‍्द- 
ज्ञालजी जैन सुपुत्र सेठ रामजीवनजी सरावगी कल्नकत्ताकों 
आप्त है, जिन्होंने शुत-सेवाकी उदार भावनाओंसे प्रेरित 
होकर कुछ वषे हुए वीरसेवासन्दिरको अलेक प्रन्थोके अनु- 
चादादि-सहित प्रकाशनाथ दस हज़ारकी सहायता प्रदान की 
थी ओर जिससे स्तुतिविद्या, थुकत्यनुशासन ओर, स्वोपज्ञ 
टीकायुक्त आप्तपरीक्षादि जेसे कितने ही महान ग्रन्थ हिन्दी 
अनुवादादिके साथ भ्रकाशित हो चुके हैं| यह अन्य भी 
उन्दींके सिलसिलेमें प्रकाशित हो रहा है । अतः प्रकाशनके 
इस शुभ अवसर पर आपका साभार स्मरण करते हुए 
आपको हार्दिक धन्यवाद समर्पित है | 


जुगलकिशोर मुख्तार 
अधिष्ठाता 'वीरसेवामन्दिरः 


पूज्य ज्ुल्लक श्रीगणेशग्रसादजी बर्णीकी 
शुभ सम्मति 
श्रीसान्‌ न्र० पाडितप्रवर जुगलकिशोर जी मुख्तारकी मान्य 


सिद्ध॒ह॒स्त लेखनीसे ऐतिहासिक सामग्रीके साथ-साथ मन-वचन- 
कायकी मलिन-परिणतिकी सशोधिका, रागह्वेपकी निहेरणी 
समीचीन-धर्म शास्त्रकी व्याख्या हमारे सन्मुख आई है। ऐसे 
पदटाहुसारी भाष्यकी विद्वानों तथा समाजके लिये अतीव 'आवचु- 
श्यकता थी । इससे सब घामिक वन्धघुओको ध्यानाध्ययनका विशेष 
लाभ होगा। 

यह महान ग्रन्थ गरागरसे सागरवाली कहाचतको चरितायथ 
करनेवाला तार्किकप्रवर चतुरसखरधी श्रीसमन्तभद्गस्वामीका जैसा 
रत्नोंका पिटारा है, उसी प्रकार उसको सुसज्जित विभूषित 
करनेवाले छृदयम्राही ऐदंयुगीन विद्वानका वर्णसुवर्शमय भाष्य 
है अर्थात्‌ रत्नोंको सुबर्णमे जड़नेका काये जेसा है। रत्नोंको सवणमे जड़नेका कार्य जेसा हे । 


| ४ एरशणणशशणणणशणणणणशणशणशशणशशशाणशाणणण॥ छा पाया ाइाा >«... मन सलिलकलल की सकल पका 


चैत्र वदि ६ गणेश वर्णी 
सं० २०११ इसरी 





पे 


प्रकाशककी ओरसे 


जिस ग्रन्थरत्नके भाष्यकी वर्षोसे तय्यारी ओर उसे पूरण- 
रूपमें प्रकाशित देखनेकी उत्कण्ठा तथा प्रतीक्षा थी उसे आज 
पाठकोंके हाथमे देते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है । ग्रन्थका अस्तुतत 
भाष्य कितने परिश्रमसे ओर कितनी विध्न-वाधाओंको पार कर 
तय्यार हुआ दे इसका सच्चा रोचक इतिहास भाष्यके नि्माणु- 
की कथा? से जाना जा ,सकता है। ओर वह कितना उपयोगी 
तथा मूलके अनुकूल बना है, यह तो साष्यके स्वयअध्ययनसे 
ही सस्‍्वन्ध रखता है। हर एक सहृदय पाठक उसे पढ़ते ही जान 
सकता है । पृज्य ज्ुल्लक श्रीगणशप्रसादजीवर्णके शब्दोंसें ऐसे 
पदानुसारी भाष्यकरी विद्वानों तथा समाजके लिये अतीव आव- 
श्यकता थी ओर वे उसे “रत्नॉको सुवणुमें जड़कर उन्हे सुसज्जित 
ओर विभूषित करने जेसा काये” ब॒तला रहे हैं। जहाँ तक में 
सममता हूँ भाष्यको मूलकी सीसाके भीतर रखनेकी पूरी चेष्टा 
की गई है--कहीं भी शब्दछलको लेकर व्यथेका तूल नहीं दिया 
गया--ओऔर पद-वाक्पोंकी गहराईमें स्थित अथेकी ऊपर लाकर 
जैँंचे तुले शव्दोंमे ज्यक्त करनेका पूर्ण प्रयत्न किया गया है| इससे 
यह भाष्य मूलकारकी दृष्टि एवं ग्रन्थके ममेंकी सममनेमे बहुत 
चडा सहायक है। अत' सब विद्यालयों तथा शिक्षा-सस्थाओंके 
पठन-क्रम में इस भाष्यके रक्‍खे जाने ओर परीक्षालयादिके द्वारा 
प्रचारमें लानेकी खास जरुरत द्ै,जिससे मूलग्रन्थ प्राय. तोतारटन्त 
न रहकर प्रन्थकारमहोदयके उद्देश्यफो पुरा करनेसें समय हो सके । 

इस प्रन्थपर श्रीमान्‌ डा० वासुदेवशरण जी पअमग्रवाल प्रोफेसर 
(हिन्दू विश्व-विद्यालय बनारस से 'प्राकृुधन” ओर डा० ए एन. 
उपाध्ये एम, ए. प्रोफेसर राजाराम कॉलिज कोल्हापुरने ?८- 
490०८ लिजखनेफो जो कृगा फो है उसके लिये वीरसेवामन्दिर 
'दोनोंका छदयसे आमारी है। दि 

प्रमानन्द जने 


भाष्यके निर्माणकी कथा 


स्वामी समन्तभद्रका 'ससीचीन-धर्म शास्त्र, जो लोकमे रत्न- 
फरणएड, रत्लकरणड-उपासकाध्ययन्न तथा रत्नकरण्डश्रावकाचार 
नामसे अधिक प्सिद्ध है, समन्तभद्रभारतीमें ही नहीं किन्तु 
समूचे जेनसाहित्यमे अपना खास स्थान ओर महत्व रखता है । 
जेनियोंक़ा कोई भी मन्दिर, मठ या शास्त्रभण्डार ऐसा नहीं होगा 
जिसमें इस प्रन्थरत्नकी दो-चार दस-बीस प्रतियाँ न पाई जाती 
हों | पठन-पाठन भी इसका सचेत्र बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ होता 
है। अनेक भापात्मक कितने ही अनुवादों तथा टीका-टिप्पर्ोसे 
यह भूपित हो चुका है| ओर जबसे मुद्रण-कज्ञाको जैनसमाजने 
अपनाया है तबसे न जाने कितने सस्करण इस भन्थके प्रकाशित 
ही चुके हैं। दिगम्वर समाजसे तो, जहाँ तक मुझे स्मरण है, 
यही मन्थ प्रथस प्रकाशित हुआ था । 

प्रन्थके इन सब संस्करणों, टीका-टिप्प्णों ओर अनु॒वादोंको 
देखते हुए भी, नहीं मालूम क्यों मेरा चित्त अर्सेसे सन्‍्तोष नहीं 
पा रहा था, उसे ये सब इस धमंशास्त्रके उतने अनुरूप नहीं जान 
पड़े जितने कि होने चाहियें थे । और इसलिये उसमें अर्स तक 
यह उ्धेड्-चुन चलती रही कि ऐसा कोई अनुवाद या भाष्य 
प्रस्तुत होना चाहिये जो मूल-प्रन्थके मसेका उद्घाटन और उसके 
पदढ-वाक्योंकी दृष्टिका ठीक स्पष्टीकरण! करता हुआ अधिकसे 
अ्रधिक उसके अनुरूप हो । इसी उघेड़-बुनके फलस्वरूप, समन्त- 
भद्राश्षमके देहलीसे सरसावा आजाने पर, मेंने अनुवाद तथा 
ज्याख्याके रूपसें इस पर एक भाष्य लिखनेका संकल्प किया था 
ओर तदनुसार भाष्यका लिखना प्रारम्भ भी कर दिया था; परन्तु 


फ् 


मः समीची न-घसे शास्त्र 





समय समयपर दूसरे अनेक ज़रूरी कार्मों तथा विध्न-बाघाओंके 
आ उपस्थित होने और भाष्यके योग्य यथेष्ट निराकुलता एवं 
अवकाश न मिल सकनेके कारण यह कार्य आगे नहीं बढ़ सका । 
कई वष तो वीर-सेवामन्द्रिकी विल्डिब्रके निर्माण-कार्येमें ऐसे 
चत्ते गये कि उनमें साहित्यसेवाका प्राय: कोई ख़ास काम नहीं बन 
सका--सारा दिमाश ही ईट-चूने-मिट्टीक। होरहा था। आखिर, 
२४ अप्रेल सन्‌ १६३६ ( अच्षय-तृतीया ) की सरसावामें धीर- 
सेवामन्दिरके उद्धाटनकी रस्म होजाने और उससें अपनी 
लायत्े रीके व्यवस्थित किये जानेपर भेरा ध्यान फिरसे उस ओर 
गया और सेंने अनुवादकी सुविधाके लिये! इस पन्थके सम्पूरो 
शब्दोंका एक ऐसा कोश तैयार कराया जिससे यह मालूस द्वोसके 
कि इस अन्थका कोनसा शब्द इसी प्रन्थसे तथा समन्तभद्रके 
दूसरे अन्थोंमें कहों कहॉपर प्रयुक्त हुआ है, ओर फिर उसपरसे 
अथका यथाथे निश्चय फिया जा सके। क्योंकि मेरी यह धारणा 
है कि किसी भी ग्रन्धका यथार्थ अनुवाद प्रस्तुत करनेके लिये यह 
जरूरी है कि उस ग्रन्थफे जिस शब्दका जो अथ स्वयं प्रन्थकारने 
अन्यत्र अहण किया हो उसे प्रकरणानुसार अभ्रथम ग्रहण करना 
चाहिये, वादको अथवा उसकी अल्ञुपस्थितिस वह अथ लेना 
चादिये जो उस ग्न्थकारके निकटतया पूर्ववर्ती अथवा उत्तरवर्ती 
आचार्यादिके द्वारा ग्ृहीत हुआ हो । ऐसी सावधानी रखनेपर ही 
हम अनुवादको यथार्थरूपमें अथवा यथाथताके बहुत ही निकट 
रूपमें प्रस्तुत करनेके लिये समर्थ हो सकते हैँ। अन्यथा ( उत्त 
सावधानी न रखनेपर ) अनुवादमे अन्थकारके प्रति अन्याय का 
दोना सम्भव है, क्‍योंकि अनेक शब्दोंके अर्थ द्रव्य-ज्षेत्र-काल- 
सावके अथवा देश-कालादिकी परिस्थितियोंके अलुसार चदलते 
रदे हैं, ओर इसलिये सर्चधा यह नहीं कहा जा सकता कि जिस 


भव 


भाष्यके निर्माश की कथा 





शब्दका जो अथे आज रूढ है हज़ार दो हज़ार वर्ष पहले भी 
उसका वही अथ था | यदि किसी शब्दका जो अथ आज रूढ 
है वह हजार दो हज़ार वषे पहले रूढ न हो ता उस समयके बने 
हुए प्रन्थका अनुवाद करते हुए थदि हम उस शब्दका आजके. 
रूढ अथ में अनुवाद करने लगें तो वह अवश्य ही उस ग्रन्थ तथा 
प्रन्थकारके प्रति अन्याय होगा । 

उदाहरणके लिये पाष( खं )डी? शब्दको लीजिये, उसका 
रूढ अर्थ आजकल 'घूर्त! अथवा दृम्मी-कपटी-जैसा हो रद्द है; 
परन्तु स्वामी समन्तभद्रके समयमें इस शब्दुका ऐसा अथ नहीं 
था । उस समय 'पाप॑ खडयतीति पाखडी' इस निरुक्तिके अनुसार 
पापके खण्डन करनेके लिये प्रदत्त हुए तपस्वी साघुओंके लिये यह 
शब्द आमतोौरपर व्यवहत होता था--चाहदे वे साधु स्वमतके हां 
या परमतके & | और इसलिये स्वासी समन्तभद्रसे अपने इस 
धमंशास्त्रमें 'पाषण्डिसूढता' का जो लक्षण $ डिया द्वे उसका 
आशय इतना ही है कि,'अम्ुक विशेषण?से विशिष्ट जो 'पाखडी? 


मूलाचार (अ०५) में “रक्तवड-चरग-तावसा-परिदृत्तादी य-अण्णु- 
पासड[' वाक्‍्यके द्वारा रक्तपटादिक साघुओको अन्यमतके पासण्डी 
बतलाया है, जिससे साफ ध्वनित है कि तब स्व ( जैन ) मतके 
तपस्वी साधु मी 'पाखण्डी कहलाते थे । और इसका समथंन श्री- 
कुन्दकुन्दके समयसारकी 'पाखणिडियलिंगाणि य गिद्दालिगाणि 
य बहुप्पयाराणि' इत्यादि गाथा न० ४३८ आदिसे भी होता है, 
जिनमें पाखण्डी लिड्रको भ्नगार-साघुओ ( निम्नेन्यादि-मुनियो) का 
लिड्भ वबतलाया है । साथ ही, सम्नराद खारवेलके शिलालेखसे भी 
होता है, जिसमें उसे 'सख्रव्यपासडपूजको” लिखा है 4 
सग्रथारम्भहिसाना ससा रावतेंवतिनाम्‌ । 

पाखण्डिनापुरस्कारो शेय पापण्डि-मोहनम्‌ ॥ 


१० समोीचीन-धम शास्त्र 


हैं बे चस्तुतः पाखण्डी ( पापके खण्डनमें प्रच्नत्त होनेवाले तपस्वी 
साधु ) नहीं हैं, उन्हें पाखडी समझकर अथवा साधघु-गुरुको 
बुद्धिसे उनका जो आदर सत्कार करना है उसे 'पाखंडिमृढ' कहते 
हैं। यहाँ 'पाखण्डी! शब्दका प्रयोग यदि घूते, दस्भी, कपटी 
अथवा भूठे ( सिथ्याद्रष्टि ) साधु-जैसे अर्थमे लिया जाय, जैसा 
कि कुछ अनुवादकोंने लिया है, त्तो अथेका अनर्थ होजाय और 
पापण्डिमोहनस्‌' पदसें पडा हुआ “पाखरिडन! शब्द अनर्थक 
ओर असम्बद्ध ( ए०7४००४८०४) ) ठहरे । क्‍योंकि इस पदका 
अथे है पाखसिडियोंके विषयसें मृढ होना अर्थात्‌ पाखडीके 
वास्तविक्र# स्वरूपको न ससमभकर अपाखरिडयों अथवा पाखड्या- 
भासोंको पाखएडी मान लेना ओऔर वैसा सानकर उनके साथ 
तद्रूप आदर-सत्कारका व्यवहार करना। इस पदका विन्यास 
प्न्‍न्थमें पहलेसे प्रयुक्त 'देवता-मृढस” पदके समान ही है, जिसका 
आशय है कि जो देवता नहीं हँ--राग-हेपसे मल्लीन देवताभास 
'हैं--उन्हें देवता समझना ओर बेसा समककर उनकी उपासना 
करना ।' ऐसी हालतमें पाखण्डिच!ः शब्द वा अथे ते ” जैसा 
करनेपर इस पदका ऐसा अथ दो जाता है कि धूर्तोक विषयर्से 
मृढ होना अर्थात्‌ जो घूते नहीं हैं उन्हें धूत समझता और वैसा 
सममभमकर उनके साथ आदर-सत्कारका व्यवहार करना ओर यह 
अथे किसी तरह भी सगव नहीं कहा जा सकता | इसीसे एक 
विद्वानको खींच-तान करके उस पदका यह अर्थ भी करना पढ़ा 
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&# पास्तण्डीका वास्तविक स्वरूप वही है जिसे ग्रन्यकारमहोदयने 
तपस्वी' के निम्न लक्षशर्में समाविष्ठ किया है। ऐसे ही तपस्वी 
पापोका खण्डन करनेमें समर्थ होते हैं--- 
विषयाशावज्ञातीती निरारम्भोष्परिग्रह । 
ज्ञान-ध्यान-तपोरत्न(क्त)स्तस्वी स प्रदास्यते ॥9०॥॥ 


रॉ 


भाष्यके निर्माणकी कथा ११ 


धारणा शा आएणाण्णा् आशा आती रात सा आस इज आन कम आए न जब भी ज आयी आर कस यो मी कम मल मल पाल मिल शनि 


ण्डिमोहन॑ गुरुमृढतेत्यथेः?& अर्थातू--पाखरिडियोंके उपदेशसे और 
उसकी संगतिसे जो सोहन-मिथ्यात्व होता है उसे 'पाखएरिड- 
मोहन' कहते हैं, जिसका आशय गुरुमूढता का है। परन्तु इस 
आअथेका भी अन्थ-सन्दर्भके साथ कोई मेल नहीं बैठता । अस्तु । 
अपनी उक्त घारणाके अनुसार दी सेंने प्रकृत प्रन्थका एक 
अच्छा मूुल्लानुगामी प्रामाणिक तथा उपयोगी भाष्य लिखनेका 
सकलल्‍प किया था ओर सन्‌ १६३६ में 'समाधि-तत्र” को प्रकाशित्त 
करते हुए उसके साथमेंं चीरसेवामन्दिर-प्रन्थमा्षार्मे प्रकाशित 
दीनेवाले भप्रन्थोर्में उसकी भी विज्ञप्ति कर दी थी, परन्तु वीरसेवा- 
मन्द्रिमे उत्तरोत्तर कायेका भार इतना बढ़ा कि में बराबर अनव- 
काशसे घिरा रहने लगा ओर इसलिये भाष्यका सकल्पित कार्य 
जो बहु-परिश्रम-साध्य होनेके साथ-साथ चित्तकी स्थिरता ओर 
निराकुलताकी ख्रास अपेक्षा रखता है, वराबर टलता रहा। उसे 
इस तरह अनिश्चित कालके लिये टलता देखकर मुझे बडा खेद 
होता था ओर इसलिये मैंने अपनी ६५वीं वर्षगाठके दिन-- 
मेंग सिर सुदी एकादशी बि० संबत्‌ १६६४८ को--यह दृढ प्रतिज्ञा 
की कि में अगली वषेगाँठ तक स्वामी समनन्‍तभद्रके किसी भी 
पद-वाक्यका अनुवादादि काये प्रतिदिन अवश्य किया करूँगा--- 
चांद वद कितने ही थोड़े परिमाणमे क्‍यों न हो । ओर इस प्रतिज्ञा 
के अनुसार उसो दिन ( ता० २६ नवस्बर सन्‌ १६४१ शनिवार- 
को ) इस धमशाझ्षका नये सिरेसे अनुवाद प्रारम्भ कर दिया, 
जो सामान्यत १ मई सन्‌ १६४२ को पूरा हो गया | इसके याद 
स्वयस्मू-स्तोत्रके अनुचादकी लिया गया और वह भी कोई छुट्द 


९७ देखी, सिद्धान्तशास्त्री १० गोरीलाल-द्वारा अनुवादित और सम्पा- 
दित रत्नकरण्डक्ावकाचार ॥ 


है समीचीन-घमेशास्त्र 


महीनेमें पूरा हो राया। इस तरह प्रतिन्नावद्ध होकर में एक व्षेमें 
दो ग्रन्थोंके अनुवादोंको प्रस्तुत करनेमें समथे हो सका । साथ ही, 
समन्‍्तभद्ब-मारतीके सभी उपलब्ध प्रन्थीका एक पूरा शब्दकोष 
भी तय्यार करा लिया गया, जिससे अनुवाद-काय में वढ़ीमदद 
मिली । इसके पश्चात्‌ युक्‍त्यनुशासन! के अनुवादको भी हाथ- 
में लिया गया था ओर वह एक तिहाईके करीब हो भी चुका 
था, परन्तु वह अनुवाद दि्गिम्वर जैन परिषद्‌ कानपुरके अधि- 
वेशनकी भेंट होगया--वहाँ बकसके साथ चोरी चला गया! 
इससे चित्तको बहुत आघात पहुँचा ओर आगेकोी अनुवादको 
प्रवृत्ति ही रुक गई । 
कुछ वर्ष बाद घटी एक घटनाके कारण मेरा ध्यान फिरसे 
भाष्यकी ओर गया और यह खयाल पैदा हुआ कि बड़े पेमानेपर 
नहीं तो छोटे पैमानेपर ही सही, जीवनके इस लक्ष्यको शीघ्र पूरा 
करना चाहिये--इससे बहुतोका हित होगा । तदनुसार कितने ही 
पद्चोंके,अनुवादके साथ व्याख्या! को लगा दिया गया आर शेप 
के साथ जल्दी उसे क्गा वेनेका विचार स्थिर किया । साथ हो, 
भाष्यके कुछ अंशोको, नमूनेके तौरपर, मूलके साथ 'अनेकान्त- 
पाठकोंके सामने रखना भी शुरू कर दिया, जिससे उन्हें इसके 
स्वरूपाठिका ठीऊ परिचय प्राप्त दो सके, वे इसको उपयोगिता 
एवं विशेषताका अनुभव कर सके भ्रोर अद्ुभवी विद्वानेसे 
वरुटियोंकी सूचना तथा व्याख्यादिके स्वरूप-सम्बन्धम को ई सुझाव 
भी मिल सके, जिसके लिये उनसे निवेदन किया गया था। 
भाष्यके कुछ झश उस समय अनेकान्तके ७वथें वषेफकी किरण 
६ से १९ (सन १६४४) में प्रकाशित हुए थे, जिन्हें टेखकर बहुवसे 
विद्वानों तथा अन्य सज्जनोने पसनन्‍्द्र किया था और भाष्यके 
विपयमें अपनी उत्कण्ठा व्यक्त करते हुए उसे जल्दी प्रा करके 
प्रकाशित करनेकी प्रेरणाएँ भी की थीं, परन्तु उसके निर्माण और 


भाष्यके निर्माणकी कथा १३ 


प्रकाशनका क्राम फिर कुछ परिस्थितियोंके वश--ख्नासकर पुरातन 
अैनवाक्यसूची तथा स्वयस्मृस्तोत्रादिकी भारी विस्दृत्त प्रस्तावनाओं 
ओर दूसरे महत्वके खोजपूण जरूरी लेखेंके लिखने एव अन्धोंके 
प्रकाशनसें प्रदत्त होनेके कारण--रुक गया | सन्‌ १६५२ के माचे 
मासमें निमोनियाकी बीमारीसे उठकर उस कासको फिरसे हाथमें 
लिया गया और अनेकान्तमें 'ससन्तभद्र-यचनासत” रूपसे उसके 
दुसरे अशॉोको देना भी प्रारम्भ किया गया। इतनेसें ही १३ अग्रे 
को वह प्रसिद्ध तांगा-दुघेटना घटी जिसमे प्रार्णोको ही संकटमें 
डाल दिया था। इस दु्घटनासे कान ओर भी खड़े होगये और 
इसलिये अस्वस्थ दशारमे)ों भी भाष्यके तय्यार अशॉोको प्रकाशमें 
लाने आदिका काय यथाशक्य जारी रक्खा गया ओर जिन 
कारिकाओंकी व्याख्या नहीं लिखी जा सकी थी उनसेंसे अनेक 
को मात्र अनुवादके साथ ही प्रकाशित कर दिया गया--बादको 
यथासमय तत्सम्बन्धी व्याख्याओंकी पूति होती रही | इस तरह 
अनेक विध्न-बाधाओंको पार कर यह भाष्य सन्‌ १६४३ के 
'उत्तराद्ेसें बनकर समाप्त हुआ है । ओर यों इसके निर्माणमें १२ 
वषे लग गये--संकल्पके पूरा होनेमें तो २० वर्षले भी ऊपरका 
समय सममभिये | में तो इसे स्वामी समन्तभद्रके शब्दोंमें अल॑घ्य 
शक्ति भवितव्यता'का एक विधान ही सममता हैँ और साथ ही 
यह भी समझता हूँ कि पिछली भीषण ताँगा-दुर्घेटनासे जो मेरा 
सत्राण हुआ दे बह ऐसे सत्सकल्पोंको पूरा करनेके लिये ही हुश्रा 
है। अतः इस ग्रन्थरत्नकी वतेमान रूपमें प्रकाशित देखकर भेरी 
प्रसन्नताका द्वोना स्वाभाविक है और इसके लिये सें गुरुदेव 
स्वामी समन्तभद्गरका बहुत आमारी हूँ जिनके घचनों तथा आरा- 
घनसे मुझे बरावर प्रफाश, घैये और बल मित्रता रहाहै। 
चोरसेवामन्दिर, दिल्ली 


फाल्युन कृष्णा हादशी स० २०११ जुगलकिशोर मुख्तार 





मोकिथन 


स्वामी समतनन्‍्भद्र भारतवषेके महान नीतिशास्त्री ओर 
ठत्त्वचिन्तक हुए हैं। जैन दार्शनिकोंमें तो उनका पद अति उच्च 
साना गया दे । उनकी शेली सरल, संक्षिप्त ओर आत्मानुमवी 
मनीषी जैसी है । देवागम या आप्रमीमासा ओर यसुक्त्यनुशासन 
उनके दाशनिक ग्रन्थ हैं। किन्तु जीवन और आचारके सम्बन्धमें 
भी उन्होंने अपने र्नकरण्ड-श्रावकाचारके रूपमे अद्भुत देन दी 
है। इस अन्थमें केवल १४० श्लोक हैँ। मूलरूपमें इनकी सख्या 
यदि कम थी तो कितनी कम थी इस विषय पर अ्न्ध के वत्तेमान 
सम्पादक श्रीजुगलक्तिशोरजी ने विस्तृत विचार किया है। उनके 
सतसे केवल सात कारिकाएँ सदिग्ध हैं । सम्भव है माठ्चेतके 
अध्यर्ेंशतककी शैज्ली पर इस प्रन्थकी भी श्लोकसख्या रही 
ही । किन्तु इस प्रश्नका अन्तिम समाधान तो प्राचीन हस्तलिखित 
प्रतियोका अनुसधान करके उनके आधार पर सम्पादित प्रामाणिक 
सस्‍्करणसे दी सम्यकतया हो सकेगा जिसकी ओर विद्वान 
सम्पादकने भी सकेत किया है (०८७ )। 


समनन्‍्वमद्गरके जीवनके विषयमें विश्वसनीय त्तथ्य बहुत कम 
ज्ञात हैं। प्राचीन प्रशस्तियोंसे ज्ञात होता है कि वे उरगपुरके 
राजाके राजकुमार थे जिन्होंने गृहस्थाश्रमीका जीवन भी बिताया 
था। यह उरगपुर पाण्ड्य देशकी प्राचीन राजधानी जान पड़ती 
है, जिसका उल्लेख कालिदासने भी किया है ( रघुवश, ६५६, 
अथोरयाख्यस्य पुरस्य नाथ )। ६७४ इ० के गडवल तात्र शासनके 
अनुसार उरगपुर कावेरीके दक्षिण तट पर अवस्थित था ( एपि० 
इ०, १०१०२ )। श्री गोपालनने इसकी पहचान तप्रिशिरापल्लीके 


श्ध समीचीन-घ्शास्त्र 


समीप उरेथ्यूर से की है जो प्राचीन चोलवंशकी राजघानी थी। 
कहा जाता है कि उरगपुरमसें जन्म लेकर बड़े होने पर जब शान्ति- 
वर्मा ( समन्तभद्रका गृहस्थाश्रमका नाम ) को ज्ञान हुआ तो 
उन्होंने कांचीपुर में जाकर दिगस्वर नरनाटक यतिक्ली वीक्षा ले 
ली ओर अपने सिद्धान्तोंके प्रचारके लिये ढेशके किठने ही भार्गों- 
की यात्रा की । आचाय जिनसेनने समन्तभद्गकी प्रशसा करते हुए 
उन्हें कवि, गमक- वादी ओर वाग्मी कहा है । अकलंकने समन्‍त- 
सद्के देवागस अन्धको अपनी अधप्टशवी विवृतिमें उन्हें भव्य 
अद्वितीय लोकचच्चु कहा है। सचमुच समन्तमद्गका अनुभव वढ़ा 
चढ़ा था । उन्होंने लोक-जीवनके राजा-रंक, उच्च-नीच, सभी 
रस्तोंको ऑखस खोलकर देखा था ओर अपनी परीक्षणात्मक बुद्धि 
आर विवेचना-शक्तिसे उन सबको सम्यकू दर्शन. सन्‍्यक्‌ आचार, 
आर सम्यक ज्ञानकी कसौंटी पर कसकर परखा था। इसीलिये 
विद्यानन्दस्वामीने युक्त्यनुशासनकी अपनी टीक़ामें उन्हें 'परीक्षे- 
क्षण” ( परीक्षा या कसौटी पर कसमा ही है आस जिसकी ) की 
साथंक उपाधि प्रदान की । 
स्वामी समनन्‍्तभद्गने अपनी विश्वलोकोपकारिणी वाणीसे न 
केवल जैन मार्गको सच ओरसे कल्याणकारी बनानेका प्रयत्न 
किया ( डैने पत्मे समन्‍्तभद्रमसवड्द्र' समन्तान्महुः ), क्न्ति 
विशुद्ध सानवी इष्टिसे भी उन्होंने सनुष्यको मेतिक घरातल पर 
प्रतिष्ठित करनेके लिये बुद्धिवादी इष्टिकोश अपनाया। उनके इस 
इृष्टिकोणमें सानवमात्रको रुचि हो सकती दे । ससनन्‍्तभद्रकी 
दृष्टिसें सनकी साधना, इठचक्ा परिवतन सब्यो साधना है, वाह्म 
न नव ने हैं; उनजी गर्जना 
आचार तो आडन्चरोंसे मरे हुए भी हो सकते ह। उनकी गज 
है कि मोद्दी सुनिसे निर्मोद्दी ग्रहस्थ श्रेष्ठ है ( कारिका ३३ )। 
किसी ने चाहे चण्डाल-वोनियें भी शरीर धारण किया हो, झिन्‍्ठु 
यदि उसमें सम्यग्‌टर्शनका उदय होगया ह,तो देवठा ऐसे ज्यक्ति- 








अक्कथून् २७ 


को देव-समान ही मानते हैं | ऐसा व्यक्ति भस्मसे ढके हुए किन्तु 
अन्तरमें दृहकत हुए अगारेकी तरह होता है-- 
सम्यग्दशन-सम्पत्नमपि सातंगदेहजम्न | 
देवा देव॑ विदुर्भस्मगूढांडगारान्तरोजसम्र ॥ श्लो०२८ 

“'धर्मसे श्वानके सदृश नीचे पडा मनुष्य भी देव हो जाता है 
ओर पापसे देव भी श्वान बन जाता है |! (श्लोक २८) 

ये कितने उदात्त, निसेय ओर आशामय शब्द हैं जो धर्मेके 
मसदान आन्दोलन ओर परिवतेनके समय ही विश्व-लोफोपकारी 
महात्माआंके कण्ठोंसे निगत दोते हैं ? 'घरं ही बह सेरुदरड है 
जिसके प्रभावसे सामूली शरीर रखने वाले प्राणीकी शक्ति भी 
कुछ विल्नक्षुणु हो जाती है! ( कापि नाम भवेद्न्या सम्पद 
धर्माच्छुरीरिणाम । श्लोक २६ )। यदि लोकमें ऑख खोलकर 
देखा जाय तो लोग भिन्न मिन्न तरहके मोहजाल ओर अज्ञानकी 
चारतोमें फंसे हुए मिलेंगे । कोई नदी ओर समुद्रके स्नानफी सब 
कुछ माने बेठा दै,कोई मिट्टी ओर पत्थरके स्तृपाकार ढेर बनवाकर 
धमकी इतिश्री समझता है, कोई पहाड़से कूदकर प्राणान्त कर 
लेने या अग्नि्में शरीरकों जला देनेसे ही कल्याण मान बैठे हैं-- 
ये सब मूर्खतासे भरी बातें हैं जिन्हें लोकमूढता कहा जा सकता 
है ( श्तो० २२ ) | कुछ लोग राग-ह्रेपकी कीचड़में लिपटे हुए 
है पर वरदान पानेक्की इच्छासे देवताअंके आगे नाक रगड़ते रहते 
हैं--वे ढेवमूढ हैं ( श्लो० २१ )। कुछ तरह तरदके साधु सनन्‍्यासी 
पाखडियोंके हो फन्‍्दीमे फँसे हैं ( श्लो० २४ ) | इनके छडद्धारका 
एक ही मार्ग दहै--सच्ची दृष्टि, सच्चा ज्ञान ओर सच्चा आचार | 
यही पक्का घर्म दे जिसका उपदेश घर्मश्वर लोग कर गए हैं--- 


सद्दृष्टि-ज्ञान-वृत्तानि धम धर्मेश्वरा बिदुः | श्लो० ३ | 





श्८ समीचीन-घम सास्त्र 


बम फल्पित ढकोसलोंका नाम नहीं है। धर्म तो जीवनके 
सुनिश्चित नियमोंकी संज्ञा है जिन्हे जैन परिभापामें सामायिक 
कहते हैँ। यदि गृहस्थाश्रम में रहनेवाला ग़ही व्यक्ति भी सामा- 
यिक-नियमोका सच्चाईसे पालन करता है तो वह भी वृद्धखड 
उतार फेंकनेवाले मुनिके समान ही यतिभावको प्राप्त हो जाता है 
( श्ली० १०२ )। बात किर वहीं आ जाती है जहों संसारके समी 
ज्ञानी और तप.स्थित मद्यत्माओंने उसे टिकाया है--हिंसा, अलृत, 
चोरी, मैथुन और परिमह, थे पांच पापकी पनालियाँ हैं| इससे 
छुटकारा पाना ही चारित्र है? ( श्तो० ४६ ) | 
हि स्वामी समन्तभद्रके ये अनुभव सानवमात्रके लिये उपकारी 
है । उनका निजी चारित्र ही उनके अठुभवकी वाणी थी। उन्होंने 
जीवनको जेसा संमम्ा वेसा कहा । अपने अन्तरके सैल्कों काट ना 
ही यहाँ सबसे वड़ी सिद्धि दै। जब मनुष्य इस भवके मेलको 
काट डालता है तो वह ऐसे निखर जाता है जेसे किट्ट और 
कलोंसके कट जानेसे घरियामे पड़ा हुआ सोना निखर जाता है 
( श्तो० १३४ ) | अन्तमें बे गोसाई तुलसीदासजीकी तरह पुकार 
उठते हैं--ल्ली जैसे पतिकी इच्छासे उसके पास जादी है, ऐसे ही 
जीवनके इन अर्थोकी सिद्धि मुझे मिले, कामिनी जेसे कामीके 
पास जाती है ऐसे ही अध्यात्म सुखकी स्थिति ( सुखभूमि ) सुमे 
सुख देनेवाली हो ।” ( श्नो० १४६-५० )। मनोंविज्ञानकी दृष्टि- 
से भी यह सत्य है कि जब तक अध्यात्मकी ओर संनुष्यकी उसी 
भकार सहज भ्रदृत्ति नहीं होती जेसी कामसुखकी ओर, ठब तक 
घमम-साधनासें उसकी निर्चल स्थिति नहीं हो पाती । 


काशी विश्वविद्यात्तय 
८-२-२१६४५४५ वासुदेवशरण अग्रवाल 
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ग्रन्थ-परिच्य 


स्वामि-समन्तभद्राचाय-प्रणीतः इस सस्ीचीन-घम्मशास्त्रमें 
श्रावकोंको लक्ष्य करके उस धर्मका उपदेश दिया गया है जो कर्मो- 
का नाशक दे ओर संसारी जीवोंको ससारके दुःख्रोसे निकालकर 
उत्तम सुखोंमे धारण करनेवाला अथवा स्थापित करनेवाला है । 
बह घर्म सम्यग्दर्शंन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रस्वरूप है 
ओर इसी क्रमसे आराधनीय है। दशेनादिककी जो स्थिति इसके 
प्रतिकूल है--सम्यक्रूप न होकर मिथ्यारूपको लिये हुए है--वही 
अधसे है और वही ससार-परिभ्रमणका कारण दे, ऐसा आचाये- 
महोदयने प्रतिपादन किया है | 

इस शास्त्रमें धर्मके उक्त ( सम्यग्दशनादि ) तीनों अगोंका--- 
रत्नश्नयका--ही यरत्किचित्‌ विस्तारके साथ वर्णेन है ओर उसे 
साठ अध्ययनोंसें विभाजित किया दे । प्रत्येक पअध्ययनमे जो 
कुछ वर्णन है उसका सत्षिप्त सार इस प्रकार है-- 

प्रथम अध्ययनमे सत्याथ आप्त आगम और तपोमत्‌ ( गुरु') 
के त्रिसूढहतारहित तथा अप्टमदह्दीन ओर अष्ट्रगसह्ित श्रद्धान- 
को “सम्यग्दशेनः बतलाया है, आप्त-आगम-तपस्वीके लक्षण, 
लोक-देव-पार्खडिमूढताओंका स्वरूप, ज्ञानादि अष्टमर्दोंके नाम 
आर नि:ःशकितादि अष्ट अर्गाके महत्वपूर्ण लक्षण दिये हैं। साथ 
ही यह दिखिलाया है कि रागके विना आप्त भगवानके हितोपदेश 


र्‌ समीचीन-घसेंशास्तर 


केसे वन सकता है, अगहीन सम्यरदशन जन्मसततिको नाश 
करनेके लिये कैसे समर्थ नहीं होता और ज्ञानादिसे कुछ हीन 
दूसरे धर्मात्माओंका अनादर करनेसे धर्मका ही अनादर क्योंकर 
होता है। इसके सिवाय, संम्यगर्दर्शनेकी महिसाका विस्तारके 
साथ वरणुंन दिया है ओर उसमें निम्नलिखित विशेषताओंका 
भी उल्लेख किया है--- 

(१ ) सम्यग्दशेनयुक्त चाढालको भी दिव' सममना चाहिये ! 

(२ ) शुद्ध सम्यग्दृष्टि जीव सय, आशा. स्नेह तथा लोभसे 
कुदेवों, कुशास्त्रों ओर कुलिंगियों ( कुगुरुओं ) को प्रणाम तथा 
विनय नहीं करते। 

( ३ ) ज्ञान ओर चारित्रकी अपेक्षा सस्यग्दर्शन मुख्यतया 
उपासनीय है, वह सोक्षमागमें खेवटियाके सच्श है और उसके 
विना ज्ञान तथा चारित्रकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलोदय 
उसी तरह नहीं हो पाते जिस तरह बीजके अभावमें चृक्तकी 


उत्पत्ति आदि । 
(४ ) निर्मोही ( सम्बग्हष्टि ) गृहस्थ मोक्षमार्गी है परन्तु 


सोद्दी ( मिथ्यादृष्टि ) मुनि सोक्षमार्गी नहीं, ओर इसलिये मोही 
मुनिसे निर्माही यृहस्थ श्रेष्ठ है । 

(४ ) सम्यसब्शनसे शुद्ध हुए जीव, अन्रती होने पर भी. 
नारक, तियच, नपु सक ओर स्त्री-पर्यायको धारण नहीं करते, न 
दुष्कुलोंमें जन्म लेते हैं, से विक्रताग तथा अल्पायु होते हैं और 
न द्रिद्रीपनेकों ही पाते हैं। 

द्वितीय अध्ययनमे सम्यरक्षानका लक्षण देकर उसके विपयमृत 
प्रथमानुयोग, करणाउयोग, चरणानुयोग ओर द्रब्यानुयोगका 
सामान्य स्वरूप दिया है | 

वीचरे 'रष्ययनमें सम्यक्चारित्रके घारण फरनेकी पात्रता और 
आवरश्यकताफा वगन करते हुए उसे हिंसा, ऋसस्य, चोरी, मैसन- 


प्रत्तावना ट्ठे 


सेचा ओर परिम्रहरूप पापप्रणालिकार्ओसे विरतिरूुप बतलांया है। 
साथ ही, चारित्रफे सकल”! और 'विकल” ऐसे दो भेद करके 
आर यह जतलाकर कि सकलचारित्र सवंेसगविरत मुनियोंके 
दोता एँ शोर विकलचारित्र परिग्रहसहित यृहस्थाके, गृहस्थोंके 
योग्य विफलचारित्रके बारह भेद किये हैं, जिनमे पॉच अरुब्बत, 
तीन गुणज्नत पीर चार शिक्षात्रत शामिल हैं। इसके वाद हिंसा 

अमसत्य, चोरी, कामसेवा ओर परिग्रहरूप पॉच पापोके स्थूलरूप 
से त्यागफों “अग॒ुब्नतः बतलाया है ओर अहिसादि पॉचों अरा- 
ब्रतोंका स्वरूप उनके पॉच-पाँच अतीचारों सहित टिया है । साथ 
ही यह प्रतिपादन जिया दे कि मद्य, मास ओर भधुके त्याग- 
सहित ये पचअणु॒त्नत गृहम्थोंके “अप मृलगुण” कहलाते हैं । 

चौथे अध्ययनमें ठिग्प्नत, अनर्थदण्डत्रत ओर भोगोपभोग- 
परिमाण नामसे तीन शुणत्रतोका उनके पॉच-पॉच पश्रतिचारों- 
सहित कथन दे पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दु श्रुति और 
प्रमादचर्या ऐसे अश्रनरथतब्डके पॉच भेदोंका वणन है ओर भोगो- 
पृभोगकी व्याख्याके साथ उसमें कुछ विशेष त्यागका विधान 
त्रतफा लक्षण ओर यमनियमका स्वरूप भी दिया हे 
पोचवे- अध्ययन देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास 

ओर वेय्याबृत्य नामके चार शिक्षात्रतेका, उनके पॉच-पॉनच 
धअतीचारोंसहित, वणन है। सामायिक ओर प्रोषधोपवासके कथन- 
में कुछ विशेष कतैन्योंका भी उल्लेख किया दे ओर सामायिकके 
समग्र ग्रहस्थको 'चेलोपरष्ट मुनि? की उपमा दी है। वेय्यावृत्यमें 
सयमियोंकों दान देने ओर दठेवाधिढेवकी पूजा करनेका भी 
विधान किया है ओर उस दानके आहार, ओषघ, उपकरण, 
आवास ऐसे चार भेद किये हैं। 

' छठे अध्ययनमें अनुछ्ठानावस्थाके निर्देशसद्दित, सल्लेखना 


४; समीचीन-धर्मशाख 


( समाधिमरणु ) का स्वरूप ओर उसकी आवश्यकताका प्रति- 
घादन करते हुए, संत्तेपमे समाधिमरणकी विधिका उल्लेख किया 
है ओर सल्लेखनाके पॉच अतीचार भी दिये हैं। अन्तर्से सद्धमे- 
के फलका कीर्तन करते ओर उसे नि.श्रेयस तथा अभ्युदय सुख- 
रूप बतलाते हुए, निःश्रेयस तथा अभ्युदय सुखके स्वरूपका ऋुछ 
दिग्दशन भी कराया गया है। 

सातवें अध्ययनसे श्रावक्रके उन्न ग्यारह पर्दोका स्वरूप दिया 
गया है जिन्हें भ्रतिमा? भी कहते हैं और जिनमें उत्तरोत्तर 
प्रतिमाओंके गुण पूर्वपूर्वकी प्रतिमाओंके संपूर्ण गु्णोंकी लिये हु 
होते हैं और इस तरह पर क्रमशः विद्वृद्ध होकर रहते हैं। इन 
प्रतिमाओंमें छठी म्तिसा 'रात्रिभोजनत्याग” वतलाई गई है । 

। इस तरह इस शास्त्रमे श्रावकोंके अनुष्ठानयोग्य धर्मका जो 
वर्णन दिया है वह वड़ा ही हृदयग्राही, समीचीन, सुखमूलक 
कौर प्रामाणिक है । और इसलिये प्रत्येक ग्रहस्थको, चाद्दे वह 
पुरुष हो या स्त्री, अवश्य ही इस अंथका मले भ्रकार अध्ययन 
ओऔर मनन करना चाहिये | इसके अनुकूल आचरण नि सन्देदद 
कल्याणका कर्ता है और आत्माको बहुत कुछ उन्‍नत तथा स्वाधीन 
बनानेसें समय है । म्रन्थकी भाषा भी वड़ी ही मधुर, प्रोढ ओर 
अथगौरवको लिये हुए है । सचमुच ही यहद्द ग्रन्थ घ्मेग्रन्थोंका एक 
छोटासा पिटारा है ओर इसलिये इसका रव्नकरण्ड” या रत्न- 
करंडक” साम भी बहुत दी सार्थक जान पड़ता है । समीचीन 
धर्मकी देशनाकों लिये हुएएहोनेसे इसका प्रमुख नाम समीचीन- 
घमशास्त्र' है । 

यद्यपि, टीकाकार ओर वादिराज जैसे आचार्योने करण्डक' 
शब्दके प्रयोगों द्वारा इस मन्थको एक छोटासा पिटारा वतलाबा 
है तो भी श्रावकाचार-विषयका दूसरा कोड भी अत््ध अझमी तक 








अस्तावना न 
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ऐसा नहीं मिला जो इससे अधिक वडा ओर साथ ही अधिक 

प्राचीन हो । प्रकृ-विषयका अलग ओर स्वतन्त्र अन्थ तो शायद 
इससे पदलेका कोई मी उपलब्ध नहीं हे । पुरुषाथेसिद्ध्युपाय, 
चारित्रसार, सोमदेव-उपासकाध्ययन, अमितगति-उपासकाचार, 
वसुनन्दिश्नायकाचार, सागारघर्मासत, ओर लाटीसहिता आदिक 
जो प्रसिद्ध अ्न्थ हैं वे सब इसके बादके ही बने हुए हैं। और 
इसलिये, उपल्वग्ध जेनसाहित्यमें, यदि इस अंश्रकों प्रथम 
आवकाचार” का साम दिया जाय तो शायद कुछ भी अनुचित 
न होगा । छोटा होने पर भी इसमे श्रवकके लिये जिन सल्लक्ष- 
णान्वित धर्मेरत्नोका सम्रह किया गया है वे अवश्य ही बहुमूल्य 
हैं। और इसलि ये यद्द ग्रथ आकारमे छोटा होनेपर भी मूल्यसें 
बड़ा है, ऐसा कहनेसें जरा भी सकोच नहीं होता ! टीकाकार प्रभा- 
चेद्रने उसे 'अखिल सागारमागग (गृहस्थथर्म) को प्रकाशित करने- 
वाला निर्मल सूर्य” लिखा है और श्रीवादिशजसूरिने अक्षय्य- 
सुखावह” विशेषणके साथ इसका स्मरण किया है। 

+ श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके “चारित्रपाहुड” में क्रावकोंके सयमाचरणको 
प्रतिपादन करनेवाली कुल पाँच गाथाएँ हैं जिनमें ११ प्रतिमाओं तथा १२ 
ब्रतोके नाममात्र दिये हँ---उनका स्वरूपादिक कुछ नहीं दिया भर न 
क्षतोंके म्तीचारोका ही उल्लेख किया है । उमास्वाति महाराजके तत्त्वार्थे- 
सृत्रमें न्रतोंके अतीचार जरूर दिये हैं परन्तु दिग्त्रतादिकके लक्षणोका तथा 
अनर्थदडके भेदादिका उसमें झ्रभाव है भौर श्रहिसाब्रतादिके जो लक्षरा 
दिये हैं वे खास श्रावकोको लक्ष्य करके नहीं लिखें गये । सल्लेंखनाका 
स्वरूप और विधि-विधानादिक भी उसमें नही हैं । ग्यारह प्रतिमाझोके 
कथन तथा झौर भी कितनी ही वातोंके उल्लेखसे वह रहित है, झभौर इस 
तरह उसमें भी श्रावकाचारका बहुत ही सक्षिप्त वर्णन है । 








छठ समीचीन-शमं शास्त्र 


ग्रन्थपर सन्देह ै 


कुछ लोगोंका रक््याल है कि यह प्रथ उन स्वासी समन्तभद्ग: 
चायका वनाया हुआ नहीं है जो कि जैन ससाजसे एक वहुत बडे 
प्रसिद्ध विद्वान होगये है और जिन्होंने देवागस? (आप्तमीमासा) 
जैसे अद्वितीय और अपूर्व तक-पूर्ण वात्त्विक अंथोंकी रचना की 
है, वल्कि 'सुमतभद्र! नासके अथवा समन्तभद्गके नाससे किसी 
दूसरे ही विह्मानका वनाया हुआ हे,ओर इस लिये अधिक प्राचीन 
भी नहीं हे । परन्तु उनके इस खयाल अथवा सदेहका क्‍या 
कारण है ओर किस आधार पर वह स्थित है, इसका काई स्पष्ट 
प्रसाण अभीतक उनकी ओरसे उपस्थित नहीं हुआ. मात्र कुछ 
कल्पनाएँ की गई हैं झिनका पहले यथा समय निरसन किया 
जा चुका हैं| फिर भी इस व्यथके सब्हेकी दूर करने, उसकी 
संभावनाको मिटा देने ओर भविष्यसे उनकी संतरततिको आगे न 
चलने देनेके लिये यहाँ पर कुछ प्माणणोका उल्लेख कर देना 
उचित जान पडता है और नीचे उसीका यत्किचित्‌ प्रयत्न फ़िया 
जाता हँ-- 

(१) ऐतिद्ासिक पर्यालोचन करनेसे इतना जरूर सालूम होता 
है कि 'समन्तभद्र नामके दो चार विद्वान और भी हुए हैं. परतु 
उनसे ऐसा एक भी नहीं था जो स्वामी”? पदसे विभूपषित अथवा 
इस विशेषणसे विशेषित हो. घबल्कि एक तो लघु समंत्तभद्रके नामसे 
अभिहित है, जिन्होंने अप्रसहली पर 'विपम-पदतात्पयेटीका! 
नामक एक चृत्ति(टिप्पणी) लिखी है। ये विद्वान स्वयं भी अपने 
की 'लघुसमतभद्र' प्रकट करते हैं । 
यथा-- 

देव॑ स्लामिनममलं विद्यानदं प्रसम्य निजमकक्‍त्या | 

विवृद्योग्यट्रसह चीविपमपर्द लखृतमंतसद्रोउहस ॥ 





प्रस्तावयना ७ 


दूसरे 'चिक समन्तभद्र' कहलाते हैं। आराके जेनसिद्धान्तभ- 
वनफी सूचीमे (चिकसमतशभद्र॒स्तोत्र” नामसे जिस पुस्तकका उल्लेख 
६ वह इन्दींकी मनाई हुई कही जाती है झोर उसको निकलवाकर 
वेखनेस मालम हुआ फि वह वही स्तुति है जो 'जेनसिद्धान्तभा- 
स्कर' प्रथम भागकी ४थी फिरणसे 'एक ऐतिहासिक स्तुति'के नाम 

प्रकाशित हुड है आर जिसके अन्तिम पद्यमे उसके रचयिताका 
नाम माघन दिब्नती' ठिया है इससे चिक्षसमतभद्र उक्त माघनदीका 
ही नामान्तर जान पड़ता है । कर्णाटक देशके एक कैनड़ी विद्वान- 
से भी मुझे ऐसा ही मालम हुआ है। वर्णी नेमिसागरजीने भी 
अपने एक पत्रमे सूचित किया है कि “इन माधनदीके लिये 'चिक्क 
समन्तभद्र” या लघु समन्तभद्र! यह नाम इधर ( दक्षिणमे ) रूढ 
है । चिक! शब्द का अथ भी लघु या छोटेका है ।” आश्यय 
नहीं, जो उक्त लधु समतभद्र ओर यह चिक्क समतभद्र दोनो एक 
ही व्यक्ति हो,झीर माथनदि-ब्रती भी कहलाते हों । माधनदि-बत्रती 
नामके एक विद्वान अमरकीति! आचायके शिष्य हुए है, ओर 
उक्त ऐतिहासिक स्वुतिके आदि-अन्तके दोनों पद्मोमें “अमर”? शब्द 
का खास तोरमे प्रयोग पाया जाता है। इससे ऐसा मालूम होता 
है कि समवत ये ही साघनदि-न्नवी अमरकीर्ति आचायैके शिष्य 
थे ओर उन्होने अमर शब्दके प्रयोग-हारा, उक्त स्तुतिमें, अपने 
गुरुका नास-स्मरण भी किया छऐे। यदि यह ठीक हो तो इन 
माघनदि-ब्रती अथवा चिक्क समन्तभद्रको विक्रमकी चोदहवीं 
शताब्दीका विद्वान समझना चाहिये, क्योंकि माघनदि-श्रतीके 
शिष्य ओर अमरकीतिके प्रशिष्य भोगराजने शक सबवत १२७७ 
(वि०स० १४०२) में शातिनाथ जिनेश्वरकी एक मूतिको--जो 
आजकल रायदगे ताल्लुके के दफ्तरमे मोजूद है--प्रतिष्ठित 
कराया था, जैसा कि उक्त मूर्तिके लेख परसे प्रकट है |। 


+ देखो, साउथ इडियन ज॑निज्म? भाग दूसरा, पृष्ठ ५७। 


महगछता चहल 


पर समीचीन-धमंशास्त्र 


तौसरे गेरुसोप्पे / के समन्तभद्र थे, जिनका उल्लेख ताल्लुका 
कोप्प जि० कट्टरके एडेहल्लि जैनवसतिसे मिले हुए चार ताम्र 
शासनॉंमें पायाजाता है ५) इन ताम्रशासनोंमें आपको 'गेरु 
सोप्पे | -समन्तमद्र-देव' लिखा है। पहला ताम्रशासन आपके 
ही समयक्रा--शक स०१३४४ का--लिखा हुआ है और शेष 
आपके प्रशिष्य, अथवा आपके शिष्य गुणमद्रके शिष्य,वीरसेनके 
समयादिकसे सम्बन्ध रखते है । 
चोथेअसिनव समन्तभद्रके सामसे नामाकित थे।इलस अभिनव 
समन्तभद्र मुनिके उपदेशसे योजन-श्रेष्ठिके चनवाये हुए नेमीश्चर 
चैत्यालयके सामने कासीका एक सानस्तंभ स्थापित हुआथा,जिसका 
उल्लेख शिमोगा जिलान्तर्गत सागर तल्लुकफेके शिलालेख न॑० ४५५ 
में मिलता है ; । यह शिलालेख तुलु, कॉकण आदि देशोंके राजा 
देवरायके समयका है ओर इसलिए मि०लेविस राइस साहवते इसे 
३० सन्‌ १५६० के करीबका वतल्लाया है। इससे अभिनव समंत- 
भद्र किस समयके विद्वान्‌ थे यह सहजहीमें मालूम हो जाता है । 
पाॉचर्वे एक समनन्‍्तभद्र भट्टारक थे, जिन्हे जैनसिद्धान्तभास्कर- 
ठ्वारा प्रकाशित सेनगणुकी पद्टावलीसें, अभिनव सोमसेन' 





>< दक्षिण भारतका यह एक खास स्थान है जिसे क्षेमपुर भी 
कहते हैं और जिसका विद्येष वर्णन सागर ताल्‍्लुके के ५५ वें शिला लेखसें 
पाया जाता है। प्रसिद्ध गेसमोप्पे-प्रपात? (७०४८० ६8] ) भी इसी स्थान- 
के नामसे नामाकित हैं। देखो छ ८, शा की भूमिका । 

# देखो, सन्‌ १६०१ में मुद्रित हुई, 'एपिग्रेफिया करणाटिका (72ए- 
ह97979 (8ग्रशा८8 ) की जिल्द छठीमें, कोप्प ताल्लुकैके लेख न० २१ 
२२, २३, २४।॥ 

पहले २१ नवरके ताम्रशासनमें “गेरुसोप्पेय” ऐसा पाठ दिया है । 

4 देखो, (एपिग्रेफिया कर्णाटिका', जिल्द झाठवीं । 


अन्‍य. 


अस्तावना €, 


भट्टारकके पट्टशिष्य 'जिनसेन” भद्टारकके पट्ट पर प्रतिष्ठित द्ोने- 
वाले लिखा है । साथ ही, यह भी सूचित किया है कि ये अभिनव 
सोमसेन गुणभद्रभट्टारकके पद्टशिष्य थे । गुणभद्र भट्टारकके पट्- 
शिष्य सामसेनभद्टारकका बनाया हुआ “घमेरसिक” नामका 
एक त्रैवर्णिकाचार ( त्रिवर्णाचार ) ग्रन्थ सबत्र ग्रसिद्ध है--चह 
मुद्रित भी हो चुका हदै--ओर इसलिये ये समन्तभद्र भट्टारक उन्हें 
सोमसेन भट्टारकके प्रपट्टशिष्य थे जिन्होंने उक्त त्रिवर्णाचारकी 
रचना की है, ऐसा कहनेमे कुछ भी सकोच नहीं होता। सोम- 
सेनका यह त्रिव्णाचार विक्रम सवत्‌ १६६७ से बनकर समाप्त 
हुआ है। अत इन समतभद्र भट्टारकको विक्रमकी सतरहवीं 
शताव्दीके अन्तिम भागका विद्वान्‌ समकना चाहिये । 
छठे 'भृहस्थ समन्तभद्रा थे जिनका समय विक्रमी प्राय' 

१७वीं शताब्दी पाया जाता है। बे उन गृहस्थाचार्य नेमिचन्द्रके 
भतीजे थे जिन्होने प्रतिष्ठा तिलक' नामके एक अन्थकी रचना को 
है ओर जिसे 'नेमिचद्रसंहिता? श्रथवा निमिचद्र-प्रतिष्ठापाठ” भी 
कहते हैं ओर जिसका परिचय अप्रेल सन्‌ १६१६ के जेनहितेपीसे 
दिया जा चुका है । इस ग्रन्थर्में समतभद्र को साहित्यरसका प्रेमी 
सूचित किया है ओर यह बतलाया है कि ये भी उन लोगोंमे 
शामित्ष थे जिन्होंने उक्त प्रन्थके रचनेकी नेमिचंद्रसे प्रार्थना की 

थी । सभव है कि पूजाविधि? नामका श्रन्थ जो “डिगम्बरजैन- 

अन्थक्तों ओर उनके अन्थ” नासकी सूचीमें दज है वह इन्हींका 

बनाया हुआ हो। के 

(२ ) रत्नकरंडके प्रणेता आचाय समन्तभद्रके नामके साथ 

लघु, चिक्क,” टेरुसोप्पे,? अभिनव? या भिट्टारक”ः शब्द लगा 

हुआ नहीं है ओर न अन्थमें उनका दूसरा नाम कहीं माघनदीः 

ही सूचित किया गया है, वल्कि अन्थकी सपूरे सधियोंमें--टीका- 

सें भी--उनके नामके साथ स्वासी” शब्द लगा हुआ है ओर 


१८ समीचीन-घमंशासत्र 


मा 
यह वह पद है जिससे 'देवागम? के कता महोदय खास तौरसे 
विभूषित थे और जो उनकी महती प्रतिष्ठा तथा असाधारण 
सह्त्ताका झ्योतक है। बड़े-बड़े आचारयों तथा विद्वार्नोने उन्हें प्राय- 
इसी ( स्वामी ) विशेषणके साथ स्मरण किया है ओर यह विशे- 
परण भगवान ससन्तभद्रके साथ इतना रूढ जान पडता है कि 
उसके नामका प्राय एक अग हो गया है । इसीसे कितने ही बढ़े- 
बड़े विद्वानों तथा आचार्योने, अनेक स्थानोंपर नास न देकर, 
केवल 'स्वासी? पदके प्रयोग-ह्वारा ही उनका नासोल्लेख किया दे 
खौर इससे यह बात सहज ही समममसे आ सकती है कि स्वार्सी' 
रूपसे आचायमहोदयकी कितनी अधिक प्रसिद्धि थी । 

ऐसी हालतमे यह ग्रथ लघुसमतभद्राव्का बनाया इआ न 
होकर उन्हीं समन्तभद्र स्थामीका बनाया हुआ अतीत होता दे जा 
“देवागस” नामक आप्तमीमासाम्रथके कर्तों थे । 

(३) 'राजावलिकथे” नामक कनड़ी श्रथसे भी, स्वामी ससनन्‍्त- 
भद्रकी कथा देते हुए, उन्हें 'रत्नकरण्ड' आइि पन्थोंका कता 
लिखा हैं। चथा-- 

भ्न्ग्रा किक ८ भावितीयकरन अप्प समन्तभद्धस्वामियलु पुनदनकषेगाप्डु 
ध्यिं चतुरत्नलच्तारणात्म पडढेदु रलकरण्डकादिजिनागम- 
पृशणम पेल्लि स्थाह्मादकादियल आगि समाविय्‌ ओडेंदरु 





विदा तय राम. सायकान्यन्मममत्पेम्निनिममाका- 'अनारभपा-आरका----++- न >>पामनीवाााओ नरी॑णंत 'परवता" पिन 


+ देखो-पादिराजकृत पाइदनाथचरितका स्वामिनश्चरित तत्व 
इत्यादि पद्म न० १७, १० आद्याधरकृत साग्रारवममृत और झनाार- 
घर्मामृतकी टोकाग्रोंके स्वाम्युक्ताप्टमूलग्रुणपत्ने, इतिस्वामिमतेन दर्श- 
निको भयेत्‌, स्वामिमतेनत्विमे ( अतिचारा ), अत्राह स्वामी यथा, तया 
च स्वामिसततानि' इत्यादि पद, न्‍्यायद्ीपिकाका “तदुक्त स्वामिभिरेव' 
इस वाक्यके साथ देवागमकी दो वारिकाबोका पभ्रवतरण शोर श्रीमसिद्या- 
नदाचार्यत्रत भ्रएसहसी झादि ब्रन्योदिः कितने ही पद्य तथा बाकप । 


“ प्रस्तावना “ श्र 


जा 








(४ ) विक्रमकी १३ वीं शताव्दीके विद्वान प० आशाधरजी- 
ने अनगारफमोसत ओर सागरधसामसतकी स्वोपन्नटीका ( भव्य- 
कुमुदच द्विका) में स्वामी समन्तभद्वके पूरे अथवा सक्तिप्त (स्वामी) 
नामके साथ रत्नकरडके कितने ही पद्मयोंका--अथौत उन पद्मका क्‍ 
जो इस ग्रन्थके प्रथम अध्ययनसें न० ४५, ९०, २३६, २४, ३० पर, 
तृतीय अध्ययनस न० १६, २०, ४४ पर, छुठ अध्ययन न० ७ 
पर ओर ७ वे अध्ययनमे न० २, ६ पर दर्ज है--डल्लेख किया 
है। ओर कुछ पर्योको--जो प्रथम अध्ययनसे सम० १४, २१, ३२, 
४१ पर पाये जाते हें--बिना नामके भी उद्धृत किया है। इन 
सब पद्मोंक) उल्लेख उन्होंने प्रमाणरूपसे--अपने विपयको पुष्ठ 
करनेके अर्थ अथवा स्वामी समन्तभसद्रका मतविशेष प्रदर्शित 
करनेके लिये ही किया है । अनगारधमाौमस्तके २४ वें पद्यकी टीका 
में, आप्तका निणेय करते हुए, आपने आप्तोनोत्सवरदोषेण? इत्यादि 
पद्म न० ४ को आगमका वचन लिखा हे ओर उस आगमका 
कती स्वामिसमन्तभद्रकोी बतलाया है । यथा--- 

“बेद्यते निरचीयते | कोसो ? स आप्तोत्तम. । कस्मात ? आग- 
मात्‌ू-- “आप्तेनोत्सब्रदोपेण स्ज्ञेनागमेशिना । भ्रक्तिव्य नियोगेन 
नान्यथा ह्याप्तता भवेत् ॥? इत्यादिकात्‌ । कि विशिष्टात्‌ ? शिष्टनु- 
शिष्टात्‌ । शिप्टा आम्तोषदेशसपादितशिक्षाविशिषा स्वामिसमन्तसद्रा- 
देय: तेरनुशिष्टादगुरुपवक्रमेयपेपदिष्टात्‌ (?' 

इस उल्लेखसे यह बात भी स्पष्ट है कि विद्वददर आशाधरजी 
ले रत्नकरडक नामके उपासकाध्ययनकों आगमग्रंथः प्रतिपादन 
किया है | 

एक स्थान पर आपने मूढताओंका निणेय करते हुए, 'कथ- 
मन्यथेद स्वामिसृक्तमुपद्येतीः इस वाक्यके साथ रत्नकरडका 
'भयाशास्नेहलोभाच्च? इत्यादि' पद्म नें० ३० उद्घत किया है और 
उसके बाद यह नतीजा निकाला है कि इस स्वामिसृक्तके अनुसार 


श्र्‌ समीचीन-घधर्मशाल्र 


टी ठफ्कुर ( अम्चतचंद्राचाये ) ने भी 'लोके शास्त्रामाप्े इत्यादि 
पद्यकी (जो कि पुरुषाध॑सिद्ध्युपायका २६ वें नंवरका पद है ) 
घांपणा की है| यधा-- 





' एतदनुचारेणृव उक्कूरोडपीद्सपाठीव्‌ू--- 
लोके सात्जायाते समयामासे च देवताभाते | 
नित्यमापि तत्त्तरचिना कंतव्ययमृ्यप्टिक्स ॥ 
इस उल्लेखसे यह पाया जाता है कि पुरुषा्थ सिद्धचपाय जेसे 
पानलीय अन्धसे भी रत्सकरंडका आधार लिया गया हैं ओर 
इसलिये यहद्द श्रन्थ उससे सी अधिक प्राचीन तथा साननीय हे । 


(४ ) श्रीपह्ाप्रभमलधारिदेवने, नियमसारकी टीकामे. तिया 
चोक्त' श्रीसमंतसद्रस्थामियिं” उक्त च्ोपालक्लाध्ययने! इन वाक्यकि 
साथ रत्नकरडके अन्यूनमवतिरिक्त” और ज्गलोच्यसपेसेन ' नाम 
के दो पद्म उद्धद किये हैं, जो क्रमश द्वितीय अध्यचनमें न० १ 
ओर छुठे अध्ययनसें न० ४ पर दर्ज हैं। पद्मत्रममलघारिदेवका 
अस्तित्व-समय विक्रमकी १२ वीं शताब्टीके लगभग पाया जाता 
है। इससे यह अन्ध आजसे जआ्ञाठसो वे पहले भी स्वामिसमसन्त- 
सद्रका चनाया हुआ साना जाता था, यह वात न्पप्ठ हें । 

( 5 ) विक््मकी ११ वीं शत्ताउदी ( प्रवाद्ध ) के विद्वान 
श्रीचामुण्डरायने “चारित्रचार' में रत्तकरडका सनन्‍्यग्दशनशद्धा 
इत्यादि एच्च न० ३४ उद्धत किया है। इतना ही नहीं वल्कि 
फिनने ही स्थानोंपर इस प्रन्धक्ठे लक्षणादिकॉको उत्तम सममकर 

उन्हें शब्दानुसरणसाहित अपने अन्यथका एक अझग भी बनाया है 
जिसके दो नमृने इस प्रकार हैं-- 

सम्बन्द्शनजुद- संसारसरीमोगनिर्िण्ण- । 

पंचगुरुचरणशारणो दर्मनिकत्तत्त्वय्वशत्य ॥ -+सतेवरड 
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'दशनिकः संसारशरीरभोगनिर्विण्णुः प॑चगुरुचरणभक्तः 

सम्यस्द्शनशुद्धर्च भवति ! --चारित्रसार 

उपस्तर्गे दुर्थिक्षे जर॒धि रुजाया च निः्रतीकारे | 

धर्माय तनुवियोचनमाहुः सल्लेखनामायो: ॥ ---रत्तकरड 

“उपसर्ग दुर्यिक्षे जराति निःप्रतीकाररुजाया 

घर्मा4 तनृुत्यजन सल्लेखना (? --चारित्रसार 

यह चारित्रसार” ग्रन्थ उन पॉच-सात खास माननीय 
प्रन्थोमेंसे हे जिनके आधारपर पं० आझाशाधरजीने सागरघसौमसत- 
की रचना की है, ओर इसलिये उसमें रत्नकरडके इस ग्रकारके 
शब्दानुसरणसे रत्लकरडकी महत्ता, प्राचीनता ओर मान्यता 
छोर भी अधिकताके साथ ख्यापित दोती है । ओर भी कितने ही 
प्राचीन ग्रन्थों अनेक प्रकारसे इस भश्रन्थका अनुसरण पाया 
जाता है, जिनके उल्लेखको विस्तारभयसे यहाँ छोडनेके लिये में 
मजबूर हँ--मात्र वि० की छठी शताव्दीके विह्ाान्‌ आचायें- 
श्रीपूज्यपादकी '“सर्वाथ सिद्धि? का नामोल्लेख कर देना चाहता 
हूँ, जिसपर समन्तभद्गके इस अन्थ-प्रभावको भी न्‍्वृतन्त्र लेख-द्वारा 
स्पष्ट किया जा चुका है। । साथ ही सिद्धसेनके 'न्यायावतारः का 
भी नाम ले देना चाहता हूँ, जिसमें इस ग्रन्थका “आप्तोपज्ञ 


( न० ६ ) उद्धत पाया जाता है ओर जिसके इस उद्धरणकों भी 
स्पष्ट किया जा चुका है* 


+ वे ग्रन्थ इस प्रकार हैं---१ रत्नकरड, २ सोमदेवकृत-यशस्ति- 
लकान्तर्गेत उपासकाध्ययत, दे चारित्रसार, ४ वसुनदि-श्रावकाचार, 
५ श्रीजिनसेनकृत आदिपुराण, ६ तत्त्वार्थसूत्र आदि । 

देखो, 'सर्वार्यसिद्धिपर समन्तभद्रका प्रभाव” नामक लेख 'अनेकान्त? 
वर्ष ५ किरण १०-११ पृष्ठ ३४६-३५२ 

* देखो, अ्रनेकान्त वर्ष ६, कि० ३ पू० १०२-१०४ 
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मा 
(७ ) श्रीवादिराजसूरि नामके, सुप्रसिद्ध विद्मान्‌ आचायने 
अपना 'पाश्वेनाथचरितः शक संबत्‌ ६४७ में बनाकर समाप्त 
किया है। इस अन्थसें साफ तौरसे .ेवागस”ः और “रत्तकरडक' 
दोनोंके कर्ता स्वामी समन््तभद्रको ही सूचित किया है। यथा-- 


'स्वामिनशचरिति तस्य कर्य नो पविस्मयावह । 
देवागगेन सकजी येनाद्रापि अदश्यतें ॥ 
>< ८ ८ 


त्यागी स एवं योगीनद्री येवाक्षय्यसुखावह: । 
अर्थिने भव्यंत्ताथाय दिष्टो रत्वकरण्डक' ॥| 
._अर्थात--उ्न स्वामी ( समतभद्र ) का चरित्र किसके लिये 
विस्सथकारक नहीं है जिन्होंने विवागम” नामके अपने प्रवचन- 
सी ल्लकों भू कप 
द्वारा आज सी स्वेक्षकों प्रदर्शित कर रक्खा है। ><>< * ये ही 


'योगीर्ध ( समतभद्गर ) त्यागी (दानी) हुए हैं जिन्होंने सुखार्थी 


धिब 


के 


लिये अक्षयसुखका कारणमूत धमेरत्नींका पिटदारा-- 


१ रस्नकरड है जि घधसंेशाद्-दातल किया 
स्नकरड) सामका धर्सशात्व-दान किया है। 


इस सब प्रमार्णोकी मौजूदगीसें इस अ्रकारके सदेहको फोई 
अचसर नहीं रहता कि, यह ग्रन्थ दिवागम? के कर्ता स्वामी 


'समन्तभद्रकी छोड़कर दूसरे किसी समन्तभद्गका बनाया हुआ हें, 
) सदेहमें बॉ. 
थवा आधुनिक है। खुद अन्थका साहित्य भी इस सदेहमें हम 


कोई सहायता नहीं देता । वह विषयको सरलता आदिकी दृष्टिसे 
प्राय इतना ग्रौढ, गरभीर, उच्च ओर क्रमवद्ध है कि उसे स्वामी 
समनन्‍्तभद्रका साहित्य स्वीकार करनेमें ज्ञरा भी द्विचकिवाहट नहीं 
होता | अन्थभरमें ऐसा कोई कथन भी नहीं है जो आचाये- 
महोदयके दूसरे किसी अ्न्थके विरुद्ध पड़ता हो, अथवा जो जैन्- 
सिद्धान्तोंके ही प्रतिकूल हो ओर जिसको प्रचलित करनेके लिये 
किसीकी भगवान, समन्तभद्रका सहारा लेना पड़ा हो । ऐसी 
इालतमें और उपयुक्त प्रसा्णोकी रोशनीमें इस बातकी तो कल्पना 


«- अत्तान्नन्ता, श्श्‌ 


भी नहीं, हो. सकती कि इतने छुद्रभूत कालमें--डेढ हज्ारवषेसे 
भी पहले--किसीने बिना वजह: ही स्वामी समतभद्रके नामसे इस 
मन्थकी रचना की हो, ओर तज़से अबतक, अन्थके इतना अधिक 
नित्यके परिचयर्से आते ओर 'अच्छे-अच्छे अनुभवी विद्यार्नो 
तथा आचार्योके हार्थोंधेसे गुजरनेपर भी, किसीने उसको लक्षित 
न किया दो । इसलिये प्रन्थके कर्ताविषयका यह सपुर्ण सदेह्द 
निमू ल जान पड़ता है। े 
जद्दातक मैं समभता हूँ और मुझे मालूम भी हुआ है, लोगों 
के इस_ सेहका प्राय एक ही श्रधान कारण है और वह यह है 
कि, अन्थर्में उस 'तर्कपद्धति? का दशेन नहीं होता जो समन्तभद्र- 
के दूसरे तकंप्रधान ग्रन्थोंसें पाई जाती दै ओर जिनसे अनेक 
विवाब्ग्रस्त विषयोंका विवेचल किया गया दै--सशयालु लोग 
समनन्‍्तभद्र-ह्ारा निर्मित होनेके कारण इस थअन्थक्रो भी उसी 
रणमसे रगा हुआ देखना चाहते थे जिससे वे देवगमादिकको देख 
रहे हैं। परन्तु थह्‌ उनकी भारी भूल तथा गहरा भ्रम है । मालूम 
होता है उन्होंने श्रावकाचारविषयक जैन साहित्यका कालक्रमसे 
ख्रयवा ऐतिहासिक दृष्टिसे अवलोकन नहीं किया ओर न देश 
तथा समाजकी तात्कालिक स्थिति पर ही कुछ विचार किया है। 
यदि ऐसा होता तो उन्हे मालूम हो जाता कि उस वक्त--स्वामी 
समन्तभद्रके समयसे--आओर उससे भी पहिले श्रावक ज्ञोग प्राय 
साधुमुखापेज्ञी हुआ करते थे--उन्हें स्वतन्त्ररूपसे भन्धोंको 
अध्ययन करके अपने भारगका निश्चय करनेकी ज़रूरत नहीं 
होती थी; बल्कि साधु तथा मुनिजन ही उस वक्त, धर्म विपयमे, 
उनके एक मात्र पथप्रदशेक होते थे। देशमें उस समय भुनिजनों- 
की खासी बहुक्ञता थी और उनका प्रायः हरवक्तका सत्समागम 
बना रहता था । इससे ग्र॒हवस्थ लोग घमेश्रवणके लिये उन्हींके 
पास जाया करते थे और घधमेकी व्याख्याकी सुनकर उन्हींसे अपने 


श्द् समीचीन-धर्मशाम््र 


लिये कभी कोई जब्त, किसी खास ब्रत अथवा त्रवसमूहकी याचना 
किया करते थे | साधुजन भी आवकोंको उनके यथेष्ट करतेज्यकमे- 
का उपदेश देते थे, उनके याचित्त श्नककोी यदि उचित सममते थे 
तो उसकी गुरुमंत्रपूवक उन्हें दीज्ञा देते थे और यदि उनकी 
शक्ति तथा स्थितिके योग्य उसे नहीं पाते थेत्नी उसका निषेध कर 
देते थे, साथ ही जिस ब्रतादिकका उनके लिये निर्देश करते थे 
उसके विधिविधानको भी उनकी योग्यताके अनुकूल ही नियत्रित 
कर देते थे। इस तरह पर गुरुजनोंके दारा धर्मोपदेशकी सुनकर 
धर्मानुष्ठानकी जो कुछ शिक्षा श्रावकोंकोी मिलती थी उसीके अनुसार 
चलना वे अपना धर्म--अपना कतेव्यकमं--सममते थे, उससमें 
“चूंचरा? (कि, कथं इत्यादि ) करना उन्हें नहीं आता था, 
अथवा यों कहिये कि उनकी श्रद्धा ओर मक्ति उन्हें उस ओर 
( सशयमार्ग की तरफ ) जाने ही न देती थी। श्रावकॉर्में स्वेत्र 
आज्ञाम्रधानताका साम्राज्य स्थापित था और अपनी इस मअद्ृत्ति 
तथा परिणविके कारण ही वे लोग श्रावकरय तथा श्राद्ध 4 कहलाते 
(१) “शणोति ग्रुर्वादिस्यों धर्ममिति आवक: --सायार घ० दी० 
'जो गुरू आदिके मुखसे धर्म श्रवरण करता है उसे श्रावक ( सुननेवाला ) 





कहते हैं ।? सुई 
(२) सपत्तदसरथाई पयदियह जदजणा सुणोई य । 


सामायारि परम जो खलु त सावग विन्ति ॥ -श्रावकप्रज्ञप्ति 

“नो, सम्यग्दर्शनादियुक्त गृहस्थ प्रतिदिन मुनियनोंके पास जाकर परम 

सामाचारीको ( साधु तथा गृहस्थोंके आचारविशेषकों ) श्रवर्ा कर्ता है 
उसे “त्रावक? कहते हैं ॥ 

श्रद्धासमन्वित भ्रथवा श्रढ्धा-गुय-युक्तकों 'श्राद्ध/ कहते हैं. शैसा 

हेमचन्द्र तथा श्लीघरादि आचार्याने प्रतिपादन किया हैं। मुनिजनोकि 

ग्राचार-विचारमे श्रद्ा रखनेके कारण ही उनके उपासक “आड़ 


कहलाते थे । 


भस्तावन्ा १७ 


अुल्म-रआाक नरक 


थे | उस वक्त! तक आवकथघमेसें अथवा स्वाचार-विपयपर श्रावकों 
से तकका आय प्रवेश ही नहीं हुआ था और न नाता आचार्यों 
का परस्पर इतना मतसेद द्वी हो पाया था जिसकी व्याख्या करने 
अथवा जिसका सामजस्य स्थापित करने आदिके लिये फिसीको 
तके-पद्धातिका आश्रय लेनेकी ज़रूरत पड़ती । उस वक्त तकका 
प्रयोग प्राय. स्वपरमतके सिद्धान्तों तथा आप्ताडि विवादअस्त 
विषयोंपर ही होता था । वे ही तककी कसोटीपर चढ़े हुए थे 
उन्हींकी परीक्षा तथा निणेयादिके लिये उसका सारा प्रयास था। 
ओर इसलिये उस वक्तके जो तकेग्रधान श्रन्थ पाये जाते है 
प्राय उन्हीं विपयोंकी लिये हुए हैँ । जहाँ विवाद नहीं होता वहाँ 
तकेका कास भी नही होता | इसीसे छुन्द, अलकार, काज्य, कोश, 
व्याकरण, वेद्यक, ज्योतिपादि दसरे कितने ही विषयोंके ग्रन्थ 
तकंपद्धतिसे प्राय. शुन्य पाये जाते हैं। खुद स्वामी समस्तभद्र 
का स्तुतिविद्या ( जिनशतक ) नामक श्रन्थ भी इसी कोटियें स्थित 
है--स्वामीके द्वारा निर्मित होनेपर भी उससे दिवागम?--जेसी 
तकृप्रधानता नहीं पाई जाती--वबह एक कठिन शब्दालकारप्रधान 
प्रन्थ है ओर आचायमहोदयके अपूबे काव्यकौशल, अर्ूत व्या- 
करणुपाण्डित्य ओर अद्वितीय शब्दाधिपत्यको सूचित करता है। 
रत्नकरड? भी उन्हीं तकग्रधानतारहित ग्रन्थॉमेसे एक प्न्ध हूं 
आर इसलिये उसकी यह तकेहदीनता सेहका कोई कारण नहीं 
हो सकती, ओर फिर ऐसा भी नहीं कि रत्नकरण्डम तकेस 
बिल्कुल काम ही न लिया गया हो। आवश्यक तकेकी यथावसर 
बरावर स्थान दिया गया दे जिसका, जरूरत होन पर, अच्छा 
स्पष्टीकरण किया जा सकता हुँ। यहां सचनारूपम एस कुछ 
पर्योेक नम्बरोंको नोट किया जाता ह जिनमें तकसे कुछ काम 
लिया गया हैं अथवा जो तकदृष्टिको रच्यसे ज्ञकर जक्तिखे गये 
हूँ --५, ८, ६, २१, २६, २७, २६, ३३६, ४७, ४८, ४३, १६, 
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६७, ७०, ८१, ८२, ८४ से ८६, ६४, १९०२, १२३। ऐसा कोई 
नियम भी नहीं है जिससे एक ग्रन्थकार अपने सपूण प्रन्थोमें 
एक है पद्धतिको जारी रखनेके लिये वाध्य हो सके। नाना 
विषयोंके भन्थ नाना प्रकारके शिष्योंको लक्ष्य करके लिखे जाते 
हैं और उत्तमें विषय तथा शिष्यरुचिकी विभिन्नताके कारण 
लेखनपद्धतिसें भी अक्सर विभिन्‍नता हुआ करती है । यह दूसरी 
वात है कि उनके साहित्यमें प्रौढ़ता, प्रतिपादनकुशलता और 
शब्दविन्यासादि कितनी ही बातोंकी परस्पर समानता पाई जाती 
हो ओर इस समानतासे रत्नकरण्ड” भी खाली नहीं है । 


यहाँ पर अन्थकत त्व-सम्वन्धर्से इतना और सी प्रकट कर 
देना उचित मालस होता है कि मिस्टर बी० लेविस राइस साहब 
ने, अपनी इन्स्क्रिप्शन्स ऐट श्रवणबेल्गोल” नामक पुस्तककी 
भामिकासें रत्नकरडकंके सल्लेखनाधिकार-सम्बन्धी “उपसर्गे 
दुभिक्ते. ? इत्यादि सात पद्मोंको उद्धृत करते हुए, लिखा है 
कि यह रत्नकरंडक' आयितवर्मा! का बनाया हुआ एक अन्य 
हैँ। यथा-- 

व ए0०चज़् व7 एशाराणिप्रथाव०8 ए अ्रंगणी %दए पंएड अश्ाएलत 
पाढ्राइटोीए९5 १०0 0689 5 "०0 एगाहछदात्रा। 350 [76 7200ए9772 
35 [6 0९5९0:७707 (07 पा ॥88 प्थकिपधवटथाधातता9, 9 ए07: 
7१ शैपाएा३ 

परन्तु आयितवर्न्मा कोन थे, कब हुए हैं और कहॉँसे अथवा 
किस जगहकी अन्थप्रतिपरसे उन्हें इस न्ामकी उपलब्धि हुई 
इत्यादि वातोंका भूमिकारें कोई उल्लेख नहीं है । हाँ आगे चलकर 
स्वासी समन्तभद्गको भी “रत्नकरंडः का कर्ता लिखा है और यद्द 
यतलाया है कि उन्होंने पुनर्दीक्षा लेनेके पश्चात्‌ इस ग्रन्थकी 


रचना की हे--- 
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यद्यपि “आयितवर्म्मा? यह नाम बहुत दी अश्नुतपू्वे जान 
पड़ता है ओर जहाँ तक मेंने जैन साहित्यका अवगाहन किया 
है मुझे किसी भी दूसरी जगहसे इस नामकी उपलब्धि नहीं हुईं । 
तो भी इतना सभव है कि 'शान्तिवर्माः की तरह 'आयितवर्साः 
भी समन्तभद्गके ग्रहस्थजीवनका एक नामान्तर हो अथवा शान्ति- 
वस्सोौकी जगद्दट गलतीसे ही यह लिख गया हो | यदि ऐसा कुछ 
नहीं है तो उपयु क्त प्रमाण-समुच्चयके आधार पर मुझे इस कहने 
में ज़रा भी सकोच नहीं हो सकता कि राइस साहबका इस ग्रन्थ 
को आयितवर्स्माका बतलाना बिलकुल गलत ओर भ्रममूलक है, 
उन्हे अवश्य ही इस उल्लेखके करनेमें क़ोई गलतफ़्दमी अथवा 
विम्नतिपत्ति हुई है । अन्यथा यह ग्रन्थ स्वामी समन्तभद्गका ही 
बनाया हुआ दे ओर उन्हींके नामसे प्रसिद्ध है। 

प्रसन्‍नताका विषय है कि उक्त पुस्तकके द्वितीय संस्करणमं, 
जो सन्‌ १६२३ में प्रकाशित हुआ है, राइस साहबकी उक्त गलती 
का सुधार कर दिया गया है और साफ तोर पर 'रत्नकरण्डक 
आफ समन्तभद्र (्‌ ्शाधदधाटधातातव969 एा #ध््ाधाप्षगाधतायद ) 


शब्देके द्वारा (रत्नकरडक' को समन्तभद्रका ही श्रन्थ स्वीकार 


किया है । 
नया सन्देह 


कुछ वे हुए प्रोफेसर दहीराल्ालजी जेन एम० ए० ने “जैन 
इतिहासका एक विलुप्त अध्याय” नामक निवन्ध लिखा था, जो 
जनवरी सन्‌ १६४४ को होने वाले अखिल भसारतवर्षीय प्राच्य 
सम्मेलनके १२ वें अधिवेशन पर बनारसमें पढ़ा गया था। इस 
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निबन्धमे प्रो० सा० ने यह प्रतिपादन किया है कि र॒त्नकरण्ड' 
उन्हीं अन्थकार ( स्वामी समन्तभद्र ) की रचना कद्ापि नहीं हो 
सकती जिन्होंने आप्तमीमांसा लिखी थी, क्योंकि रत्नकरण्डके 
'ज्ञुस्पिपासा? नामक पद्यर्मे दोपका जो स्वरूप सममाया गया है 
वह आप्तमीमांसाकारके अभिग्रायानुसार हो ही सहीं सकता। 
ओर इस तरह प्रस्तुत ग्रन्थ पर एक नये सन्देहको जन्म दिया है; 
क्योंकि दोनों ग्रन्थ एक ही आचायेकी ऋति माने जाते हैं। अस्तु, 
यह सन्‍्देह भी ठीक नहीं है। इस विषय पर मेंनसे गहरी जाँच- 
पड़तालके बाद जो कुछ विचार तथा निर्णय स्थिर किया है | 
उसे नीचे दिया जाता है.-- 

रत्नकरण्डको आप्तम्तीमांसाकार स्वामी ससन्तसद्रकी कृति न 
बतलाने में प्रोफेसर साहबकी जो सबसे बल्डी दलील (युक्ति ) है 
वह यह है कि रत्नकरण्डके 'छ्ुत्पिपासा! नामक पद्यमे दोपका जो 
स्वरूप समझाया गया है वह आप्तमीमसासाकारके अभिप्रायानु- 
सार हो ही नहीं सकता--अर्थोत्त आप्तसीमांसाकारका दोपके 
स्वरूप-विपयमें जो अभिमत हे वह रत्नकरण्डके उच्त पदच्चमें 
यशित दोप-स्वरूपके साथ सेल नहीं खाता--विरुद्ध पडता है, 
आर इसलिये दोनों प्रन्थ एक दी आचायेकी कृति नहीं हो 
सकते ।' इस दत्तील़को चरिताथे करनेके लिये सबसे पहले यह 
मालूम होनेकी ज़रूरत है कि आप्तमीमांसाकारका ठोपके स्परूप- 


आयी. 





आए ऋ% 
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पे यह विचार और निराय उस चचकिे दाद स्थिर किया गया है 
जो गन्थके कत्‌ त्वविपयमे प्रोफेत्तर साहव तथा न्‍्यायाचार्य प० दरवारी- 
लालजी कोठियाके दरम्यान लेखो-प्रतिलेखो-द्वारा अनेकान्त मासिकर्मे 
चार वर्ष तक चलत्ती रही है और मेरे उस लेखका एक अश है जो 'त्न* 
क्रण्डके कतृ त्वविपयमें मेरा विचार श्रौर निरयंब” नामसे अनेकान्त' के 
वर्ष ६ में किरण १ से ४ तक प्रकट हुआ है । ह 
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विपयमसे क्‍या अभिमत अथवा अभिप्राय है ओर उसे प्रोफेसर 
साहबने कहाँसे अवगत किया हूँ "--मृूज्ञ आप्तमीमासापरसे ? 
आप्तमीमासाकी टीकार्ओोपरसे ? अथवा आपणप्तमीमांसाकारके 
दूसरे मन्वीपरसे ? ओर उसके बाद यह देखना होगा कि रत्न- 
फरण्डके 'कज्ञुत्पिपासा! नामक पद्यके साथ वह मेल खाता अथवा 
सल्डत वठता है था कि नहीं । 

प्रोफेसर साहबने आप्तमीमासाकारके द्वारा अभिमत दोपके 
स्वरूपका काई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया--अपने अभिप्रायानुसार 
उसका केवल झुछ सफेत ही किया है | उसका प्रधान कारण यह 
सालूम होता है कि मूल आप्तमीमासासें कहीं भी दोपका कोई 
स्वरूप दिया हुआ नहीं दे । 'दोप'शब्दका प्रयोग कुल पॉच कारि- 
काओो न० ४, ६, ४६,६०२, ८० में हुआ है, जिनमेंसे पिछली तीन 
कारिकाओंम चुद्धय्यसचरदोप, बृत्तितोष और गतिज्ञादोष तथा 
इतुद।पका क्रमश. उल्लेख है, 'आप्तदोपसे सस्बन्ध रखनेवाली 
फेवल ४थी तथा ६ृठी कारिका ही है । ओर वे दोनों ही दोष” के 
स्वरूप-कथनसे रिक्त हैं। ओर इसलिये दोषका अभिमत स्वरूप 
जाननेके लिये आप्तमीमांसाकी टीकाओं तथा आप्तमौमांसा- 
कारफी दूसरी कृतिओंका आश्रय लेना होगा | साथ ही, श्रन्थके 
सदभे अथवा पूर्वापर-कथन-सम्बन्धको भी देखना होगा । 


योकाओंका विचार-- 


भोफेसर साहबने ग्रन्थसन्दभेके साथ टीकाओंका आश्रय लेते 
हुए, अष्टसहख्ीटीकाके आधार पर, जिसमें अकलछूु)वकी 
अष्टशती टीका भी शामिल है, यह प्रतिपादित किया है कि 
दोषवरणयोहोनिःः इस चतुर्थ कारिका-्गत वाक्य ओर 
'स लम्रेवासि निर्दोष.” इस छठी कारिकागत वाक्यमें प्रयुक्त दोष? 
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शब्दका अभिप्राय उन ज्ञान तथा राग-हेपाटिक$ बृत्तियोंसे हे 
जो ज्ञानावरणादि घातिया कर्मासे उत्पन्न होती हैं ओर केवलीमे 
उनका अभाव होने पर नप्ट हो जाती हैं । इस दृ्टिसे रत्न- 
करण्डफे उक्त छठे, पद्यमे उल्लेखिव भय, समय, राग, ठप ओर 
मोह ये पॉच दोप तो आपको असद्भत अथवा विरुद्ध सालूम 
नहीं पडते, शेप ज्ुधा, पिपासा, जरा, आतढ्ढ ( रोग ), जन्म 
ओर अन्तक (मरण)इन छह टोपोंकोी आप असगंत ससमते है-: 
उन्हें सर्वथा श्रसातावेटसीयादि अधातिया कर्मजन्य मानते 
कर उनका आप्त केवलीसे अभाव वतलाने पर अघातिया कर्मो 
का सत्व तथा उदय वर्तमान रहनेके कारण सैद्धान्तिक कठिनाई 
महसूस करते हैं 8 । परन्तु अप्टसहस्रीम ही द्वितीय कारिकाके 
अन्तर्गत वियहादिमहोदय:” पदका जो अर्थ शखब्रिस्वेब्लादि 
किया है और उसे 'घातिक्षयज." वतलाया द्वै उस पर प्री० साहब- 
ने पूरी तौर पर ध्याव दिया सालूम नहीं द्वोता । शखतिसेद- 
त्वादि:? पदसें उन ३४ अतिशरयों तथा ८ प्रातिहायोंका समावेश दे 
जो श्रीपूज्यपादके “नित्य निःस्वेदत्व” इस भ्क्तिपाठगत अहस्स्ोत्र 
में वर्रित हैं । इन अतिशयोंमें अहतवस्वयस्भूकी देह-सम्बन्धी जो 
९० अतिशय हैं उन्हें देखते हुए जया ओर रोगके लिये कोई स्थान 
नहीं रहता और मोजन तथा उपसर्गके अभावरूप (भुक्लुपसगी- 
भाव.) जो दो अतिशय हैं उनकी उपस्थितिसे छुघा और पिपासा 
के लिये कोई अवकाश नहीं मिलता | शेष “जन्म” का अभिम्राय 
पुनजेन्मसे और “सरण? का अभिप्राय अपमसत्यु अथवा उस 
मररखसे है जिसके अनन्तर दूसरा भव ( संखारपर्याय ) धारण 

48 “दोषास्तावदशान-राग-द्वषादय उक्ता: । 

| (अ्रष्टलहल्ली का० ६, पृ० ६२) 
| श्रतेकान्त वर्ष ७, कि० ७-८, पूृ० ६२ 
$ प्रनेकान्त वर्ष छ, कि० ३-४, पूृ० ३१ 


अस्तावना २३ 


किया जाता है | घातिया कमके क्षय हो जाने पर इन दोनोंकी 
सम्भावना भी नष्ट हो जाती है । इस तरह घातिया कर्मोके क्षय 
होने पर ज्ञुत्पिपासादि शेप छहों दोपोंका अभाव होना भी अष्ट- 
सहस््नी-सम्मत है, ऐसा .समममना चाहिये। वसुनन्दि-ब्ृत्ति मे तो 
दूसरी कारिकाका अथ देते हुए, “ज्ुलिपासाजरारुजाउपमत्वादभाव 

इत्यथ:” इस वाक्यके द्वारा ज्लुधा-पिपासादिके अभावको साफ 
तोर पर विमग्रद्मदिमद्दोदयके अन्तर्गत किया है, विमहादि-महोब्य 
की अमानुषघातिशय क़िखा है तथा अतिशयको पूर्वावस्थाका 
अतिरेक बतलाया है | ओर छठी कारिकामें प्रयुक्त हुए निर्दोष? 
शठदके अथमें » बद्या-रागादिके साथ क्षुधादिके अभावको भी 


सूचित किया है | यथा --- 


“निर्दोष अवियारागादिविराहितः ज्लुदादिविराहितों वा अनन्त- 
ज्ञानादिसम्बन्धेन इत्यथः | 

इस वाक्यसे 'अनन्तज्ञानादि-सम्बन्धेन' पढ तुदादिविरहित” 
पदके साथ अपनी खास विशेषता एवं महत्व रखता है ओर इस 
बातको सूचित करता दे कि जब आत्मार्में अनन्तज्ञान, अनन्त- 
दरशेन, अनन्तसुख और अनन्‍्तवीयंकी आविभूति होती दे तब 
उसके सम्बन्धसे ज्ञुधादि ढोपोंका स्वत. अभाव होजाता है 
अर्थात्‌ उनका अभाव हो जाना उसका आतनुषद्धिक फल है-- 
उसके लिये वेदनीय कमेका अभाव-जैसे किसी दूसरे साधनके 
जुटने-जुटानेकी जरूरत नहीं रहती । और यह ठीक ही है, क्योंकि 
मोहनीयकमके साहचये अथवा . सहायके बिना वेदनीयकर्म 
श्पना काये करनेमें उसी तरह असमथे होता है जिस तरह 
ज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुआ ज्ञान वीर्यान्तरायकर्म- 
का अनुकूल क्षयोपशम साथमें न होनेसे अपना कारये करनेमें 
समर्थ नहीं होता; अथवा चारों घातिया कर्मोका अभाव हो जाने 
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पर बेदनीयकम अपना दु.खोत्पादनादि काय करनेमें उसी प्रकार 
असमथ होता है जिस अकार कि मिट्टी ओर पानी आदिके बिना 
वीज अपना अकुरोत्पादन काये करनेसें असमथ होता हें! 
सोद्दादिकके अभावसें वेदनीयकी स्थिति जीवित-शरीर-जैसी न 
रहकर स॒त-शरीर-जेसी हो जाती है, उसमे प्राण नहीं रहता 
अथवा जली रस्सीके समान अपना काय करनेकी शक्ति नहीं 
रहती । इस विषयके समथे नर्मे कितने ही शात्रीय असाण आप- 
स्वरुप, सर्वा्थंसिद्धि, तत्त्वाथवार्तिक, श्लोकवार्तिक, आदिपुराण 
ओर जयघवला-जेसे भ्रन्थोंपरसे परिडत दरवारीलालजीके लेखों- 
में उद्धृत किये गये हैं&8 जिन्हें यहाँ फिरसे उपस्थित करनेकी 
ज़रूरत मालूम नहीं होती | ऐसी स्थितियें ज्लुत्पिपासा-जैसे टोपों- 
को सवंधा बेद्नीय-जन्य नहीं कहा जा सकृता-जेदनीयकर्म 
उन्हें उत्पन्न करनेमें सवंथा स्वतन्त्र नहीं है । ओर कोई भी कार्च 
किसी एक ही कारणुसे उत्पन्त नहीं हुआ करता. उपादान कारण 
के साथ अनेक सहकारी कारणोकी भी उसके लिये जरूरत हुआ 
करती है, उन सवका संयोग यदि नहीं मिलता तो काये भी नहीं 
हुआ करता | और इसलिये केवलीमे ज्ुधादिका अभाव मानने 
पर कोई मी सेद्धान्तिक कठिनाई उत्पन्न नहीं होती । वेदनीयका 
सत्व ओर उदय वतंसान रहते हुए भी, आात्मासे अनन्तज्ञाच- 
सुख-वीर्यादिका सम्बन्ध स्थापित होनेसे वेंदनीय कर्मका घुद्यल" 
परमाणुपुल्ञ क्षुघादि-दोषोंकी उत्पन्त करनेमें उसी तरह असम 
होता दे जिस तरह कि कोई विपद्र॒व्य, जिसकी मारण शक्तिको 
सनन्‍्त्र तथा ओऔपघादिके बल पर प्रच्तीण कर दिया गया हो, 
मारनेका कार्य करनेमें असमर्थ होता है । निःसत्व हुए विपद्रल्य 
के परमारुओंकी जिस प्रकार विपद्रन्यके ही परमाझु कंद्दा 


3. >्पभरीीाा---... हााकन्‍ग-पमा-पड..)-- अा कामयम्क पम्मा--ि-पाम्मपूह-.. --बका, ५33७-40... कुआ-4--0:: पावन - "व्याझाक 030" (मी -ममाइनममयमम-- कि ? मिनी मी आओ कब 
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जाता है उसी प्रकार नि'सत्व हुए वेदलीयकमेके परमाणुओंको 
भी वेद नीयकमेके ही परमाणु कहा जाता है, और इस दृष्टिसे 
ही आगमसे उनके उठयादिककी व्यवस्था की गई है। उसमें 
कोई प्रकारकी बाधा अथवा सैद्धान्तिक कठिनाई नहीं होती-- 
आर इसलिये प्रोफेसर साहबका यह कहना कि च्ुधादि दोरपोंका 
अभाव मानने पर केवलीमे अघातियाकर्मोके भी नाशका प्रसन्न 
आता हे # उसी प्रकार युक्तिसगत नहीं है जिस प्रकार कि धूमके 
अभावसें अग्निका भी असमाव बतलाना अथवा किसी ओपषध- 
अयोगमें विषद्रव्यकी मारणशक्तिके प्रभावहीन हो जाने पर विष- 
द्रव्यके परमाणुओंका ही अभाव प्रतिपादन करना | पत्युत इसके, 
घातिया कर्माफा अभाव होने पर भी यदि वेदनीयकसेके उदयादि- 
बश केवलीमें छुघादिकी वेदलाओंकोी ओर उनके निरसनाथे 
मोजनाइडिके अ्रहणकी प्रवृत्तियोंकों माना जाता है तो उससे 
कितनी ही दुर्निवार सेद्धान्तिक कठिनाइयॉ एव बाधाएँ उपस्थित 
होती हैं, जिनसेंसे दो तीन तमूनेके तौर पर इस प्रकार हैं'--- 
(क) यदि असातावेदनीयके उदय वश केवलीको भूख-प्यास- 
की वेदनाएँ सताती हैं, जो कि सक्‍्लेश परिणामकी अविनामा- 
विनी हैं +, तो केवलीमें अनन्त सुखका होना बाधित ठहरता है। 
ओर उस दु खको न सह सकनेके कारण जब भोजन गअहण 
फिया जाता है तो अनन्तवीये भी बाधित हो जाता है--उसका 
कोई मुल्य नहीं रहता--अथवा वीयौन्तरायकमंका अमाव उसके 
विरुद्ध पड़ता हे । 
(ख) यवि ज्लुधादि वेदनाओंके उदय-वश केवलीमे भोजनादि 
की इच्छा उत्पन्न होती है तो केवलीके मोहकमेंका अभाव हुआ 


>रण७-मम-+मममम-»>मपूहनमम ७. प्नपा>नन-मममा,..ल्‍ममक, विन कन समन र५-म आदर 
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नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इच्छा मोहका परिणाम है। ओर 
मोहके सद्भावसें केवलित्व भी नहीं बनता । दोनों परस्पर 
विरुद्ध हैं । 

(ग) भोजनादिकी इच्छा उत्पन्न होने पर केवलीसे नित्य 

ज्ञानोपयोग नहीं वनता, और नित्य ज्ञानोपयोगक्के नल बन सकने 
पर उसका ज्ञान उद्मस्थों (असबेज्नों) के समान कज्ञायोपशमिक 
ठहरता हे--ज्ञायिक नहीं । ओर तब घछ्वानावरण तथा उसके 
साथी दबशेनावरण नामके घातियाकर्मोका अमाव भी नहीं 
बनता । 
(घ) वेदनीयकर्म के उद्यजन्य जो सुख-द ख होता है वह 
सव इन्द्रियजन्य होता है ओर केवलीके इन्द्रियज्ञानकी प्रवृत्ति 
रहती नहीं । यदि केवलीसे ज्ञषुधा-रपादिकी बेंदनाएँ मानी 
जाएँगी तो इन्द्रियज्ञानकी ग्वब्त्ति होकर केवलज्ञानका विरोघ 
उपस्थित होगा, क्योंकि केवलज्जान और मतिज्ञानादिक युगपत्‌ 
नहीं होत । 

(5) ज्ञुवादिकी पीड़ाके वश भोजनादिकीी प्रश्चुत्ति यथाख्यात- 
घारित्रकी विरोधिनी है। भोजनके समय मुनिकी प्रमत्त (छठा) 
गुणस्थान होता हैँ ओर केवली भगवान 2१३ वें गुणस्थानवर्ती 
होते हैं जिससे फिर छुठेमे लोटना नहीं वनता। इससे यथा- 
स्यातचारित्रको प्राप्त फेवलीमगवानके भोजनक्रा होना उनकी 
चर्या ओर पव्स्थके विरुद्ध पडता हैं । 

इस तरह ज्ञुधादिकी वेदनार ओर उनकी ग्रतिक्रिया' मानने 
पर केवलीमे घातियाकर्मांका अभाव दी बटित नहीं हो सकेगा, 
जो कि एक वहुत वडी सैद्धान्तिक वाघा होगी | इसीसे छुघादिके 

_ अभावकी 'पातिकसक्षयज | तथा. 'अननन्‍्तज्ञानारितस्वन्घजन्य! 
बतलाया गया ईद, जिसके मानने पर कोई भी सैद्धान्तिक बाबा 
नहीं रहती । और इसलिये टी परसे जझुधादिका उन दोपेके 
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रूपसें निददिप्ठ तथा फलित होना सिद्ध है जिनका कफेवली भगवान- 
में अभाव होता है! ऐसी स्थितिमें रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्मको 
छुत्पिपासादि ढोपोंकी दृष्ठटिसे भी आप्रमीमासाके साथ असगत 
अथवा विरुद्ध नहीं कहा जा सकता । 
ग्रन्थके सन्दर्भक्षी जॉंच-- 

अब देखना यह है कि क्‍या ग्रन्थका सन्दर्भ स्वय इसके कुछ 
विरुद्ध पड़ता है ? जहाँ तक मेंने श्रन्थके सन्दर्भकी जॉच की है 
ओर उसके पूथाउपर कथन सम्बन्धकों मिलाया है सुमे उसमें 
कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं मिली जिसके आधार पर केवलीमें 
ज्लुत्पिपासादिके सदूभावकों स्वामी समनन्‍्तमद्रकी मान्यता कहा 
जा सके । प्रत्युत इसके, अन्थकी प्रारस्मिक दो कारिकाओंमे जिन 
अतिशयोंका देवागम-नर्भायान-चामरादि विभूतियोंके तथा 
अन्तर्वाद्य-विग्रह्मदि-महो दर्योके रूपसे उल्लेख एवं सकेत किया 
गया है ओर जिनसे घातिक्षय-जन्य होनेसे झुत्पिपासादिके अभाव 
का भरी समावेरा है उनके विषयर्में एक भी शब्द ग्रन्थ्म ऐसा 
नहीं पाया जाता जिससे ग्रन्थकारकी दृष्टिमें उन्त अतिशर्योका 
केवली भगवानमें होना अमान्य समझा जाय । गन्धकारमहोदयने 
'मायाविषपि दरृश्यन्ते! तथा “दिव्यः सत्यः दिवोकस्स्वप्यस्ति' इन 
वाक्योंमे प्रयुक्त हुए “अपि! शब्दके हारा इस बातको स्पष्ट घोषित 
कर दिया है कि वे अद्ृत्केवलीसे उन विभूतियों तथा विम्नद्वाद्ि- 
महोद्यरूप अतिशयोंका सदूभाव मानते हैं परन्तु इतनेसे ही वे 
उन्हे सहान्‌ (पुज्य) नहीं समझते, क्‍योंकि ये अतिशय अमन्‍न्यत्र 
मायावियों (इन्द्रजालियों) तथा रागादि-युक्त देवोंमें भी पाये जाते 
हं--भल्ते ही उनमें वे वास्तविक अथवा उस सत्यरूपमें न हों 
जिसमें कि वे क्षीणकपाय अहेत्केवलीमें पाये जाते हैं। और 
इसलिये उनकी मान्यताका आधार केवल आगमाश्रित श्रद्धा ही 
नहीं हे बल्कि एक दूसरा प्रबल आधार वह गुणज्ञता अथवा 
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परीज्ञाकी क्सीटी भी है जिसे लेकर उन्होंने फिनने हो 'याप्रोरी 
जाँच की है ओर फिर उस परीक्षाफे फलस्वरूप थे घीरणिनेस्ररे 
प्रति चह कहनेसे समर्थ हुए है कि बह निर्देषि आम आप ही € । 


( से त्मगाति ननिर्दाप ) साथ ही वक्तियास्यासोपियका इस पट- 
के द्वारा इस उसीठोफी भी व्यक्त कर दिया जिसफे द्वारा उ्ोने 
छाततोंद्े बीवरागता और सर्वेज्ञता जैसे अ्रलाधारगण सुर 
परीक्षा की है. जिनके कारण उनके वचन सुक्ति ख्पोर शाम्यमे 
आपिराधरूप बथाय॑ हेते हैं, और खागे सक्तेयमें परीक्षारी न#- 
सील भी दे टी # | दस परीक्षामें जिनके झागसन्चंचन युति- 
शास्तस अधिरावरूप नहीं पाये गये उस साधा एशास्तयादियां 
की आप से सानकर यासाभिमानएगय' साोपित व्िया ैं। इसे 
तरह निर्देंधि धचन-प्राायिनकफ साथ संयेतताो जार पीठरयरामा- 
जमे गगाोरी आप्रता लक्षण प्रतिपादित किया हूँ । परन्तु इस 
यह स्यथ नहीं डिमापमे दसर गुणा नहीं होते, सु मा सह 
है।ते ( हिस्तु ये लक्षयात्मक आया टन सीन सुरशाजा तरद रुकी 
तारल ब्यायतातमक ना, और इसलिये घामक लता वे सह॒ह 

कक अत 2 


गाय से हो परन्तु आप सपरप्तयस्त संस उन्द हम 
रे 


जा सकता | वयूगादए ६५ 7 ईद बे त फिर एव >> हुँ.“ +,+] + ४ 
मे गढ़ों खाद चमसाबारग गुर्मत ही झहरा विया। हा है सह 


रुूूपऱे नि>शम खथपोा विम्त नस डिशाप शरद ॥४ 
(पर ह्ाश) रहती (। ह्यस पर सीरारा 

वा हो रथ हार! कोट दिए है हर जिगर विद पल 
है. 97₹ ३ विदा 6 जुदा एज पर की 0१ हनी कार ग वह 2 आटप॑न 
हे) मठ समय है हि  आग्यर सह्यावो राणा धरम ३ परत हाशा 
अ आग चल गवाह ए-पिष्तराये बीए शत य ज़ी गयी » भा 


ट 


की एी मशत् त भी 5 कि कल 5 री 


अस्तावना २६ 


ठीक नहीं है । क्योंकि स्त्रय स्वामी समन्तभद्रले अपने स्वयम्भू- 
स्तोत्रसे ऐसे दूसरे कितने दी गुणणोका चिन्तन किया है जिनमें 
शरीर-सम्बन्धी गुण-धर्मोके साथ अन्य अतिशय भी आगये 
है $। ओर इससे यह ओर भी स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी 
समनन्‍्तंभद्र अतिशयोको मानते थे ओर उनके स्मरण-चिन्तनकों 
महत्व भी देते थे । 

ऐसी हाज्नतमें आप्रमीमासा' श्रन्थके सन्दर्भकी दृष्टिसे भी 
आप्तमे क्लुत्पिपासाढिके अभावकी विरुद्ध नहीं कहा जा सकत्ता 
ओर तब रत्नकरण्डका उक्त छुठा पद्म भी विरुद्ध नहीं ठहरता। 
हों, प्रो० साहबने आप्तमीमासाकी ६१वीं गाथाको विरोधमें 
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॥ इस विषयके सूचक कुछ वाक्य इस प्रकार है-- 

(क) शरीररश्मिप्रसर॒प्रमोस्ते वालाकरश्मिच्छविरालिलेप २८॥। 
यस्याज्भुलध्मीपरिवेषमिन्न तमस्तमोरेरिव रश्मिभिन्न, ननाथ बाह्य 

३७ । समन्‍्ततो5ड्भभासा ते परिवेषेश भूयसा, तमो वाह्ममपा- 

कीणांमध्यात्म ध्यानतेजसा €५। गस्य च मुति कनकमयीव स्वस्फुरदा- 
भाकृतपरिवेषा १०७ । शशिरुचिशुचि?शुक्ललोहित सुरभितर विरजों 
निज व्‌ । त्व शिवमतिविस्मय यते यदपि च वाइमनसीयमीहितम 
११३। ; 
(स्व) नभस्तल पललवयन्निव त्व सहखपत्राम्वुजगर्भवार , पादास्बुज* 
पातितमारदर्पो भूमौ प्रजाना विजह॒थं भूत्ये २६ | प्रातिहायंविभव॑ परि- 
प्कृतो देहतो४पि विरतों भवानंभूत्‌ ७३॥। मानुपी प्रकृतिमम्यतोतवान्‌ 
देवतास्वपि व देवता यत. ७५ । प्ज्यें मुह प्राज्जलिदेवचफम ७६ ॥_ 
सर्वेज्ञज्योतियोद्भ्तस्तावको महिसोदय क न ऊुर्यात्यणन्न ते सत््व नाव 
स्चेतनम्‌ ६६ | तव वागमृत श्षीमत्सवंमापास्वभावक प्रीराय यम्ृतत यद्व- 
त्प्रारिणनोी व्यापि ससदि €७।॥ भ्रपि रम्या प्रतिपदमासीज्णानथिकों- 
भाम्यजसदुह्ाासा १०८ ॥ 


३० समीचीन-घर्मशास्त्र 
उपस्थित किया दे, जो निम्न प्रकार है.-- 
पुण्य॑ भ्रव स्वतो दु'खात्पाप च सुखतो यदि । 
चीतरागो मुनि्विद्वास्तभ्या युच्ज्यात्रमिचतः ॥६३॥ 

' इस कारिकाके सम्बन्धमें प्रो०ण साहबका कहना है कि इसमें 
चीतराग सर्वज्षके दु.खकी वेदना स्वीकार कीगई है जो कि क्मे- 
सिद्धान्तकी व्यवस्थाके अनुकूल है, जब कि रत्नकरण्डके उक्त छठे 
पद्यसे छुत्पिपासादिका अभाव बतलाकर दु.खकी वेदना अस्वीकार 
की गई है जिसकी सगति कर्मसिद्धान्तकी उन्न ज्यवस्थाओंके साथ 
नहीं बेठती जिनके अनुसार केवलीके भी वेदनीयकमे-जन्य 
चेदनाएँ होती है ओर इसलिये रत्नकरण्डका उक्त पद्म इस 
कारिकाके स्वधा विरुद्ध पड़ता है--दानों प्रन्थीका एक कतृःत्व 
स्वीकार करनेगें यह विरोध बाधक है? *। जहाँ तक मेने इस 
कारिकाके अथे पर उसके पूर्वापर सम्बन्धकी दृष्टिसे और दोनों 
विद्वार्नोके ऊहापोहको ध्यानमे लेकर विचार किया है, मुझे इसमें 
सर्वज्ञका कहीं कोई उल्लेख मालूम नहीं होता । प्रो०ण साहबका जो 
यह कहना दे कि 'कारिकागत वीतराग:' और “िद्यव! पद 
दोनों एक दी मुनि-व्यक्तिके वाचक हैं ओर बह व्यक्ति 'सर्वेज्ञ' 
है, जिसका द्योतक विद्यान पद साथमें लगा है? | वह ठीक नहीं 
है । क्योंकि पू्वेकारिकार्मेंक8 जिस अ्रकार अचेतन और अकपाय 
(वीतराग) ऐसे दो अबन्धक व्यक्तियोंमें बन्धका प्रसड्भ उपस्थित 
करके परमें दु.ख-सुखके उत्पादनका निम्मित्तमात्र दोनेसे पाप- 
पुण्यके बन्धकी एकान्त सान्‍्यताको सदोष सूचित किया है उसी 
* अनेकान्त वर्ष ८, कि०३, पृ० १३२ तथा वर्ष ६, कि०१, पूृ० ६ 
ई भ्रत्तेकान्त वर्ष ७. कि० ३-४, पृ० ३४ 

६४ पाप पक्व परे दुू खत पुण्य,च सुखतो यदि । 
प्रचेतनाध्कषायों च वध्येयाता निमिच्ततः ॥॥8२॥! 
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प्रकार इस कारिकासे भी चीतराग मुनि ओर विद्वान ऐसे दो 
अबन्धक व्यक्तियोंसें बन्धका प्रसद्ध उपस्थित करके स्व (निज) से 
दःख-सुखके उत्पादनका निमित्तमात्र होनेसे पुण्य-पापके वन्धकी 
एकान्त सान्यताकी सदोष वतल्ाया है, जैसा कि अप्टसहस्रीकार 
अविद्यानन्दाचायके निम्न टीका-वाक्यसे भी प्रकट है-.- 
सखस्पिन दुःखोत्पादनात पृण्य सुखोत्पादनात्त पापमिति यदीष्यते 

तदा बीतरागों विद्वाएच मुनिस्ताभ्या पृण्यपाप्ाभ्यागात्माने यृभ्ज्यान्नि- 
सिततसद्भावातू, वीतरागस्य कायक्लेशादिरूपदुःखोतत्तेविंद्पस्तत्त्वज्ञान- 
सन्तोपलक्षणसुख्ोत्तपेस्तनिगित्तलात |? 

इससे वीतरागके कायक्लेशादिरूप दु ख़की उत्पत्तिको ओर 
विद्यनके तत्त्वज्ञान-सन्तोष लक्षण छुखकी उत्पत्तिकां अलग २ 
बतल्लाकर दोनों ( वीतराग ओर विद्धान्‌ ) के ज्यक्तित्वकी साफ 
तोर पर अलग घोषित कर दिया है । और इसलिए वीतरागका 
अमभिप्राय यहाँ उस छुग्मस्थ वीदगगी मुनिसे दे जो राग-द्े 
निवृात्तिरूप सम्यकचारित्रके अनुष्ठानमें तत्पर होता दें--कैवलीसे 
नहीं--ओऔर अयनी उस चारित्र-परिणतिके द्वारा वन्‍्धको प्राप्त नहीं 
होता । ओऔर विद्वानका अभिप्राय उस सम्यस्हष्टि अन्तरात्मा # 
से है जो तत्त्वज्ञानके अभ्यास-द्वारा सन्‍्तोप-सुखका अनुभव 
करता हे ओर अपसी उस सस्यस््ञान-परिणतिके निमिचसे बन्ध- 
को प्राप्त नहीं हाता। वह अन्तरात्मा मुनि भी हो सकता है ओर 
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# प्रन्तरात्माके लिये 'विद्वान! शाब्दका प्रयोग आ्राचायय पज्यपादने 
अपने समाधितन्त्रके त्यक्त्वारोप पुनविद्वान्‌ प्राप्नोत्ति परम पदम्‌” दत्त 
चाकयमें किया है और स्वामी समन्तमद्रने स्त॒त्यान्न त्वा विद्वयनू सतत- 
समिपूज्य नमिजिनभ्‌' तथा 'त्वमसि विदुर्पाँ सोल्लपदवी? इन स्थयम्नूस्वोज 

_ के वाक्योद्वारा जिन बिद्वानोका उल्लेख किया है बे नी ब्रन्तरात्मा ही 
ही सकते हैं ह 


श्र समीचीन-घ॑मेंशाल 


यूहस्थ भी, परन्तु परमात्सास्वरूप स्वेज्ष अथना आप्र नहीं [ ! 
अत इस कारिकासे जब केवली आप्त या सर्वक्षका कोई 
उल्लेख न होकर दूसरे दो सचेतन ग्राखियोंका उल्लेख है तव 
रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्यके साथ इस कारिकाका सर्वथा विरोध 
कैसे घटित किया जा सकता है ? नहीं ककिया जा सकता--खास- 
कर उस हालतमे जब कि सोह्यदिकका अमाव ओर अनन्त- 
ज्ञानादिकका सदूसाव होनेसे केवलीसे दु खादिककी वेदनाएँ 
वस्तुत बनती ही नहीं ओर जिसका ऊपर कितना ही स्पष्टीकरण 
किया जा चुका है। मोहसीयादि कर्मोके असावमें साता-असाठत 
वेदनीय-जन्य सुख-दु ख़की स्थिति उस छायाके समान आऑप- 
चारिक होती है--वास्तविक नहीं--जो दूसरे प्रकाशके सामने 

आते ही विलुप्त हो जाती है ओर अपना कार्य करनेमे समय 
नहीं होती ! ओर इसलिए ग्रीफेसर साहचका यह लिखना कि 
“यथार्थत. वेदनीयकर्म अपनी फलदायिनी शक्तिसे अन्य 
ध्पघातिया कर्मोके समान सर्वेथा स्व॒तन्त्र है? समुचित नहीं हैं। 
वनन्‍्तुत अघातिया कया, कोड़ भी कर्म अप्रतिहतरूपसे अपनों 
स्थिति तथा अनुभागादिके अनुरूप फल्लदानका काय करनेमें 
सर्वेथा स्वतन्न्र नहीं हैं। किसी भी करके लिये अनेक कारखणोफी 
जरूरत पड़ती है ओर अनेक निम्मित्तोंकी पाकर कर्मोमें सक्मण- 
व्यत्िक्रमणादि काये हुआ करता है, समयसे पहिले उत्तकी निर्जया 
'सीहीजाती है और तपर्चरणादिके बलपर उनकी शक्तिको 

चढला भी जा सकता हैँ। अत कर्मोक्री सवंथा स्वतन्ध्र कहना 

एकान्त है मिथ्यात्व है और मुक्तिफा भी निरावक ऐ | 

यहों 'धचल्वा? परसे एफ उपयोगी शक्का-समाधान उद्क्षृत 
किया जाता है, जिससे क्ेवलीम छझुबा-दुपाफे श्रमावका सपारण 


मन्नत विलम्मादा गम 
जा बजा. पाण०ण -क मानक, मी 
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प्रदर्शन होनेके साथ-साथ प्रोफेसर साहबकी इस शझ्लका मी 
समाधान हो जाता है कि यदि केवलीके सुख-दुखकी चेद्ना 
सानलेपर उनके अनन्तसुख नहीं बन सकता तो फिर कर्मसिद्धान्त- 
में केवल्ञीके साता ओर असाता-वेद्नीयकर्मेका उदय माना ही 
क्यो जाता, | ओर चह इस प्रकार है-- 
“तगसद्ाय-घादिकम्माभावेण सिस्सात्तिसावण्ण-असादावेदणीय- 
उदयादों भ्रुक्‍्खा-तिसाणयमसुपत्तीए शणिप्फलस्स परमाणुपुजस्स समय 
पडि परितिदं(डंजस्स कथमृदय-क्वएसो ? शु, जीव-कस्म-विवेग- 
सेत्त-फल दृद्,ए उदयस्स फलचमब्भुवगमादी ।?! 
--वीरसेवामन्दिर-प्रति पृु० ३७५, श्रारा-प्रति पृ० ७४१ 
शह्ठा--अपने सद्दायक घातिया कर्मोका अभाव होनेके कारण 
निःशक्तिको प्राप्त हुए असाताबेदनीयकमके उदथसे जब ( केवल्ी 
में ) ज्ञुघा-दषाकी उत्पत्ति नद्दीं होती तब प्रतिसमय नाशक प्राप्त 
होनेचाले (असातावेदनीयकर्मके) निष्फल परमाणु-पुछका कैसे 
उदय कह्दा जाता है ? 
समाधान--यह शद्ठा ठीक नहीं, क्योकि जीव ओर कमका 
न्वेक-मातन्र फल देखकर उदयके फलपना माना गया है | 
ऐसी हालतमे श्रोफेसर साहवका वीतराग-स्वेज्ञके दुःखकी 
बेटनाके स्वीकारकी कम्मसिद्धान्तके अनुकूल ओर अस्वीकारको 
प्रतिकूल अथवा असब्बत वतलाना किसी तरह भी युक्ति-सद्भव 
नहीं ठहर सकता ओर इस तरह ग्रन्थसन्दर्भके अन्तर्गत उक्त 
5४वीं कारिकाकी दृश्टिसे भी रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्यको 
विरुद्ध नहीं कहां जा सकता | 
समन्तभद्रके दूसरे श्रन्थोंदी छानवीन--- 
अव देखना यह है कि क्‍या समन्तभद्गके दूसरे किसी प्रन्धमें 
ऐसी कोई बात पाई जाती है जिससे रत्नकरण्डके उत्त 
 >शनेकान्त वर्ष ८, किरण २, पृष्ठ टह॥........ररः 
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समा याकी+ कर. पड़ी पिहरीपपासात न स्‍ विनर सफर जरपजरा न दारिपेचजनरी स्‍अयिलमीयिनीीज न्‍रीवन्‍रभगरनीीष- 





फिलाीया अआनीनगोपरामीा- जानी 


'ज्ञुत्पिवासा? पद्यका विरोध घटित होता हो अथवा जो आप्त- 
केवली या अहप्परमेष्टीमें छुधादि-ढोपोंके सदूमभावका सूचित 
करती हो । जहाँ तक मेने स्वयम्मूस्तोत्रादि दूसरे मान्य प्रन्थीकी 
छान-बीन की है, सुझे उनसें कोई भी ऐसी बात उपलब्ध नहीं 
हुई जो रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्मके विरुद्व जाती हो अथवा 
किसी भी विपयमे उसका चिरोध उपस्थित करती हो। भ्त्युत 
इसके, ऐसी कितनी ही बातें रेखनेमे आती है जिनसे अहस्केवली 
में लुधाविवेदनाओं अथवा दोषोके अभावकी सूचना मिलती हे । 
यहाँ उनमेसे दो चार नमूनेके तोरपर नीचे व्यक्त की जाती है-- 


(क) स्वटोष-शान्त्या िहितात्मशान्ति.? इत्यादि शान्ति-जिनके 
स्तोच्रमें चह बतलाया है कि शान्तिजिनेन्द्रने अपने दो्षोरी 
शान्ति करके आत्मामें शान्ति स्थापित की दे और इसीसे वे 
शरणागतोंके लिये शान्तिके विधाता हैं। चू कि क्घादिक भी दी५ 
हैं और वे आत्मामें अशान्तिके कारण होते है--कहा भी ्ट कि 
(त्षुघासमा नास्ति शरीरवेदवा?? । अत आत्मामें शान्तिकौ पूरे 
प्रतिष्ठाके लिये उनको भी शान्त किया गया है, तभी शान्तिजिन 
शान्तिके विधाता बने हैं और तभी ससार-सम्बन्धी क्लेशों चथा 
भयोसे शान्ति प्राप्त करनेके लिये उनसे प्रार्थना की गई है । और 
यह ठीक ही है जो स्वय रागादिक दोषों अथवा छुधादि- 
वेदनाओंसे पीडित है--अशान्त है--बह दूसरोंके लिये शान्तिका 
विधाता कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता | 

(ख) लि शुद्धि-शक्त्योरुदयस्य काष्ठा तुलाव्यतीता जिन शान्ति 
रूपामवापिथ” इस युक्‍त्यजुशासनके वाक्यसें वीरजिनेन्द्रकों शुद्धि, 
शक्ति और शान्तिकी पराकाष्ठाकों पहुँचा हुआ बतलाया दे । जो 
शान्तिकी पराकाछठा ( चरमसीमा ) को पहुँचा हुआ हो उसमे 
छुघादि-वेदनाओंकी सस्भावना नहीं बनती । 


प्रस्तावना ३४ 


(ग) 'शम शाशवतमवाप श्र? इस धर्मजिनके स्तववनमें यह 
बतलाया है कि धर्मनामके अहेत्परमेष्ठीने शाश्वत सुखकी ग्राप्ति 
की है ओर इसीसे वे शकर-सुखके करनेवाले हैं। शाश्वत्सुखकी 
अवस्थामें एक क्षणके लिये भी क्ुधादि दु खोंका उद्धव सम्भव 
नहीं । इसीसे श्रीविद्यानन्दाचायने श्लोकवार्तिकर्में लिखा है कि 
ज्लुधादिवेदनोद्भूती नाहतोउनन्तशर्गता” अर्थात्‌ क्ुघादि-बेदनाकी 
उदभति होनेपर अहेन्तके अनन्तसुख नहीं बनता । 

(घ) त्व शम्भवः सस्भवतफषरोयें! सन्‍्तप्यमानस्य जनस्य लोके” 
इत्याठि स्तवनमे शम्मवजिनको सांसारिक तृपा-रोगंसि प्रपीडित 
प्राशियोंके लिये उन रोगोंकी शान्तिके अथे आकस्मिक वैद्य 
वतलाया है । इससे स्पष्ट है कि अहज्जिन स्वय दृषा-रोगोसे 
पीडित नहीं होते, तभी वे दूसरोंके तपा-रोगोंको दूर करनेमें 
समर्थ होते हैं । इसी तरह 'इृद जगज्जन्म-जरान्तकात निरणना 
शान्तिमजीगमस्त्”' इस वाक्यके द्वारा उन्हें जन्म-जरा-मरणसे 
पीडित जगतको निरख्जना-शान्तिकी प्राप्ति करानेवाला लिखा दे, 
जिससे स्पष्ट है कि वे स्वय जन्म-जरा-मरणसे पीडित न होकर 
निरख़ना-शान्तिको प्राप्त थे । निरव्ज्जना-शान्तिर्में छुधादि-बेद- 
नाअके लिये अवकाश नहीं रहता । 

(ड) 'अनन्तदोषाशय-वक्पिहो-यहो विषज्ञवान्मोह्मयश्चिरं हृदिः 
इत्यादि अनन्तजितके स्तोन्नमें जिस मोहपिशाचकी पराजित 
करनेका उल्लेख दे उसके शरीरको अनन्तदोषोंका आधारभूत 
बताया है, इससे स्पष्ट हे कि दोषोंकी सख्या कुछ इनीगिनी ही 
नहीं है बल्कि बहुत बढ़ी-चढ़ी है, अनन्तदोष तो सोहनीयकर्मके 
ही आश्रित रहते हैं। अधिकाश दोषोंमे मोहकी पुट द्वी काम 
किया करती हैं । जिन्होंने माहकमंका नाश कर दिया है उन्होंने 
अनन्तदोषोंका नाश कर दिया है। उन्त दोषोसेि माहके सहकार- 
से होनेवाली छुघादिकी वेद्नाएँ भी शामिल हैं, इसीसे मोहनीय- 


३६ समीचीन-धमशास्त्र 
का अभाव हो जाते पर वेदनीयकर्मकों ज्ञुधादि-बेदनाओके उतन्न 


करनेसे असमर्थ बतलाया है। 

उस तरह मूत्र आप्तमीमांसा? ग्रन्थ, उसके ६३वीं कारिका- 
सहित गन्थसन्दभे, अष्टसहस््री आदि टीकाओं और प्रन्थकारके 
दूसरे ग्रन्थोके उपयेक्त विवेचन परसे यह भत्ते प्रकार स्पष्ट है कि 
रत्नकररूडका उक्त 'क्लुत्पिपासा! पद्य स्वामी समन्तभद्रके किसी 
भी ग्रन्थ तथा उसके आशयके साथ कोई विरोध नहीं रखता-- 
अथाोन्‌ उससे दोपका छ्ु॒त्पिपासादिके अभावरुप जो स्वरूप 
समभाया गया है वह आप्तमोमासाके ही नहीं, किन्तु आप्तमीमा- 
साकारकी दूसरी भी किसी कृतिके विरुद्ध नहीं है;।वल्कि उत्त सबके 
साथ सड्न्‍नत है। ओर इसलिये उक्त प्यकी लेकर आप्तमीमांसा 
ओर रत्सकरण्डका भिन्‍नकतृ त्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
अत इस विषयसे प्रोफेसर साहबकी उक्त आपत्ति एव सदिग्धता- 
के लिये कोई स्थान नहीं रहता--बह किसी तरह भी समुचित 
प्रतीत नहीं होती । 

यह सब “विचार और निर्णय” आजसे कोई ?३ बे पहले फर- 
बरी सच २६४८ की अनेफान्त-किरण न० २ में प्रकाशित किया जा 
चुका है, जिस पर प्रो० साहवने श्राज तक कोई आपत्ति नहीं की 
अथवा करना उचित नहीं सममका ओर इससे यह मालूम होता 
हैँ कि उत्तका प्रकृत-विपयमे निशचयकी हट तक पहुँचा हुआ 
सन्देश समाप्त हो चुफा है--उसके लिये कोई आआाधार अवशिष्ट 
नहीं रहा. अन्यथा वे चुप चैठनेवाले नहीं थे । 

दाँ पर से इतना और भी प्रकट कर देना चाहता # फि 

प्री८ साहयने अपने उस विलुप्त-अध्याय-विपवक नियन्धमें 
चट भी प्रतिपादन किया था फ्ि 'रनकरणशआवफकासार सन्द- 
कुल्दाचायके उपदेशोके पश्चाव उन्हींके समर्थनर्मे लिया गया, 
आर इसलिये इसके फसलों थे समन्तभद्र हो सक्‍्ने ह जिमया 
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अकसिया अपन निया क्‍ऑिकक् क्‍िया “५ पर गक आ-य --सहर्मेर., वन बा अभि न 


उल्लेख शिलालेख व पद्टावलियोंमें कुन्दकुन्दके पश्चान पाया 
जाता दे । कुन्दकुन्टाचाय ओर उमास्वामीका समय वीरनिर्वाण 
से लगभग ६४० बपे पश्चात्‌ (थि० खू० १८०) सिद्ध होता है-- 
अत. र्नकरण्डश्रावकाचार ओर उसके कर्ता समन्तभद्रका समय 
वि० की दूसरी शताब्दीका अन्तिम भाग अथवा तीसरी शताब्दी 
का पूर्वाध होना चाहिये (यही समय जैन समाजमे आस तोर 
पर माना भी जाता है )। साथ ही, यह भी वतलाया था कि 
'रव्वकरण्डके करता ये समन्तभद्र उन शिवकोटिके गुरु भी हो सकते 
हैं जो रत्नमालाके कर्ता हैं। इस पिछली वात पर आपत्ति करते 
हुए प० दरवारील्ालजीने अनेक युक्तियोंके आधार पर जब यह 
प्रदर्शित किया कि 'रत्नमाला? एक आधुनिक ग्रन्थ है, र॒त्नकरण्ड- 
शआ्रावकाचारसे शताचव्दियों बादकी रचना है, वि० की १श५वीं 
शताब्दीके प्वेकी तो वह हो ही नहीं सकती और न रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचारके करता समन्तभद्गके साक्षात्‌ शिष्यकी ही कृति हा 
सकती हे # तब प्रो० साहबने उत्तरकी घुनमें कुछ कल्पित 
युक्तियोंके आधार पर यह तो लिख दिया कि 'रत्नकरण्डकी रचना 
का-समय विद्यानन्दके समय (इं० सन्‌ ८१६ के लगभग ) के 
पश्चात्‌ और वादिराजके समय अ्रथोत्‌ शक सवत्‌ ६४७ (8० सन्‌ 
१०२४) से पूवे सिद्ध होता है । इस समयावधिके प्रकाशमें रत्न- 
कर्डशावकाचार ओर रत्नमालाका रचसाकाल समीप 
आजाते हैं और उनके बीच शताव्दियोंका अन्तराल नहीं 
रहता दे ।?४ साथ ही आगे चलकर उसे तीन आपत्तियोंका रूप 
भी दे दिया 2, परन्तु इस बातको थुला दिया कि उनका यह सब 
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द्देप समीचीन-घमम शास्त्र 


अफपनमः नी. 


प्रयत्त ओर कथन उनके पूवे कथन एवं प्रतिपादनके विरुद्ध 
जाता है ! उन्हे या तो अपने पूषे कथनकी वापिस ले लेना चाहिये 
था ओर या उसके विरुद्ध इस नये कथनका ग्रयत्त तथा नडे आप- 
त्तियोंका आयोजन नहीं करना चाहिये था--ठोनो परस्पर विरुद्ध 
बातें एक साथ नहीं चल सकतीं । इन सब तथा इसी प्रकारकी 
दूसरी अतंयत वातोंकी सी प्रदर्शित करते हुए, मेरे उक्त लेखमे, 
जिसके एक अंशको ऊपर उद्धत किया गया है, उन तीनों नई 
खड़ी कीगई आपत्तियों पर भी विस्तारके साथ युक्तिपुरस्सर गहरा 
विचार करके उन्हें नि सार अतिपादित किया गया हैं &। लेखके 
इस छउत्तराद्धका उत्तराडका भी, जो अनेकान्तके उस वर्ष (लन १६४८ ) की 
अगली साचे तथा अग्नेलकी किरखोंमे प्रकाशित हच्ग हे, प्रोफेसर 
साहवने कोई विरोध या प्रतिवाद करना उचित नहीं समता) 
ओर इस तरह प्रोफेसर साहबने जिस नये सन्देहकी जन्म दिया 
था वह अन्तको स्थिर नहीं रहा | साथ ही यह त्पष्ट होगया कि 
रत्नकरण्ड उन्हीं स्वामी समन्तभद्राचायंकी कृति हे जो आप्त- 
भीमांसा (देवागमस) के रचयिता हैं । 


रत्नकरण्डश्लावकाचसारका तथा सतल्करण्ट झोौर मसाप्तमीमासाके एक 
क॒तु त्वका उल्लेख न पाया जाना, दूसरीका रुप है वादिराजके पाश्ववाब- 





सन >वमनमकानन... करन के जा “बम लकी “समन, -अमीभममा न 


पा 


चरितमें रत्नकरण्डको समन्तभद्र-कृत न वतलाकर योगीद-छत वंदताया 
जाना, और तीसरीका रूप हैँ रत्नकरण्डके उपान्त्व प्य न०७ (८६ म 
प्रयुक्त हुए 'बीतकलक? विद्या" शौर सिर्वर्थसिद्धि पदोका भाश्यय 
भकलक भौर विद्यानन्द नामके झआाचायों तथा पुज्यपादके सर्वाधसिद्धि 
प्रन्थके उल्लेखसे लगाना ( झनेकान्त वर्ष ८ क्रि० ३ पृ८ १३२ तथा वर्ष ६ 
कि० १ पृ० ६, १०)। 

(' दचो, झनेकान्त वर्ष £ किरण हे-४ में 
दिएयमें मंप्र वियार शौर निर्णया नामक लेप । 


झा 
“>म्लझाग्पट नी पाल रृद- 
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ह्ं न्थ्के की + जाँच हर 
प्रन्थके पद्योकी जाँच 

समाजमे कुछ ऐसे भी विद्वान दै जो इस ग्रथका स्वामी 
समन्तभद्रका बनाया हुआ तो जरूर स्वीकार करते हैं, परतु उन्हें 
इस ग्रथके कुछ पद्मो पर सढेह है | उनके विचारसे प्रथम कुछ एसे 
पद्म भी पाये जाते हैं जो मूल प्रथ-का ऋग न होकर किसी दूसरे 
प्रथ अथवा ग्रथोंके पद्म है और बादकों किसी तरह पर ग्रथमे 
शामिल हो गये है । ऐसे पद्मोंकों थे लोग 'क्षेपक' अथवा अ्रत्षिप्त' 
कहते है और इस लिये प्रन्थपर सदेहका यह एक दूसरा प्रकार है 
जिसका यहा पर विचार होनेकी जरूरत है-- 

ग्रथप्र इस प्रकारके सढदेहको सबसे पहले प्‌० पन्नालालजी 
बाकलीवालने, सन्‌ १८६८ इसवीसे, लिपिबद्ध किया । इस सालसे 
सश्रापने रत्नकरडश्रावाफाचारकों अन्बय ओर अन्बयानुगत हिन्दी 
अनुवादसहित तसख्यार करके उसे (दिगम्बर जेनपुस्तकालय-वर्था के 
द्वारा प्रकाशित कराया है । ग्रथके इस सस्करणमस २१ (इक्‍्कीस) 
पद्यों को ज्षिपक' प्रकट किया गया अथवा उनपर क्षपक? हानेका 
सदेह किया गया है जिसकी क्रमिकसूची, कुछ आद्याक्षरोंका लिये 
हुए, निम्न प्रकार है-- 

तावदजन, तंतोजिनेंद्र; यादि पाप; इवापि देवो: भयाशास्नेह; 
मातयों; धनभ्री, मद्यमास; ग्रत्याख्यान; यदनिष्ट ; व्यापार, श्रौपेण; 
देवाधिदेव; अहचरण, निःश्रेयल; जन्मजरा; विदादशन: कालेकल्प: 
निःश्रेयतमधिपत्रा; पूजाथा; सुखयतु | 

इन पद्मोमेसे कऊुछके 'क्तेपक' होनेके हेतुओंका भी फुट-नोटों- 

द्वारा उल्लेख किया गया है जो यथाक्रम इस प्रकार है-- 

पावदंजगन”ः और “तैतोजिनेन्द्र” ये दोनों पद्म समन्तभद्रकत 
नहीं हैं, परन्तु दूसरे किस 'आचार्य अथवा भ्रन्थके ये पय हैं. ऐसा 
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पतन की लविशिन करी की निलिग लत कि! 
कुछ बतलाया नहीं | तीसरे “आदि पाए! पद्यकफा श्न्‍न्धथक्े विपयसे 

सम्बन्ध नहीं मिलता । श्वापि देवी! 'मियाशा? ओर “वयदनिष्ट! 
नासके पर््योक्ता सम्बन्ध, अन्चय तथा अर्थ ठीक नहीं बेठता। 
“त्रीपण?, 'दिवाधिदेव” ओर 'अ्रह्च्चरण' ये पद्म प्रन्थके स्थलसे 
सम्बन्ध नहीं रखते। पंद्रहवे (निःश्रेयतः से बीसवें पूजार्था? तकके 
६ पद्मोका अन्वयाथे तथा विपय-सम्बन्ध ठीक-ठीक प्रतिभासित 
नहीं होता ओर ११वाँ व्यापार” नामका पद्म अनभिन्न ज्षेपक! 
है--अर्थात्‌ यह पद्म सूर्खता अथवा नासममीसे अन्थमे प्रविष्ट 
किया गया है । क्योंकि 'प्रथम तो इसका अन्वय ही ठीक नहीं 
वेठता: दसरे अगले श्लोकमें अन्यान्य अ्न्थोंकी तरह, प्रतिदिन 
सामायिक्रका उपदेश है ओर इस श्लोकसे केवल उपवास वास अथवा 
एकासनेके दिन ही सामायिक्र करनेका उपठेश है, इससे पूर्वापर- 
विरोव आता हे? | इस पद्मके सम्बन्धमे ज़ोरके साथ यह वाक्य 
भी कहा गया है कि “श्रीमत्समतद-अद्वस्वामोक्े ऐसे बचन कहापि 
नहीं हो सकते,” ओर इस पद्मयका अन्चचय तथा अथे भी नहीं 
दिया गया अन्तिस पद्मचफो भी शायर ऐसा ही भारी क्लेपक 
समफा है और इसीसे उसका भी अन्वयार्थ नहीं दिया गया । 
शेप पर्यकि सन्‍्वन्धमे सिफे इतना ही प्रकट किया है कि वे ज्िपकः 

मालूम द्वाते अथवा बांध होते हैं। उनके क्षेपकत्वका कोई इंतु 
नहीं दिया ! हाँ, भूमिकासे इतना ज़रूर सूज़ित किया है कि “शेष 
के श्लोकोीका छेतु पिस्तत होनेके कारण प्रकाशित नहीं किया गया 
सो पत्रद्दारा या साक्षात्‌ होने पर प्रकट हो सकता है ।? 

इस तरह पर बाकल्लीवालजीके तात्कालिक सन्देहका यह रूप 
है । उनकी इस ऋतिसे कुछ लोगोंके सन्देहको पुष्टि मिली ओर 
कितने ही हृदयोंगें नवीन सन्देहका सचार हुआ । 

यद्यपि, इस अन्धथके सम्बन्धर्मे अमोतक कोई ग्राचीन उल्लेख 
अथवा पुष्ट प्रमाण ऐसा देखनेमे नहीं आया जिससे यह 
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निश्चित दो सके कि स्थामी समन्तभद्रने इसे इतने श्लोक- 
परिमाण त्तिमौण किया था, न श्रन्थकी सभी प्रतियोंमें एक ही 
श्लोकसख्या पाई जाती दै--बल्कि कुछ प्रतियों ऐसी भी उपलब्ध 
होती हैं जिनमें श्लोकसख्या डेडसी (१४०) से भी बढ़ी हुई दे-- 
आर इसमें तो कोई सन्‍्देह ही नहीं कि टीका-टिप्पणवाली प्रतियों 
परसे किसी मूल ग्रन्थकी नकल डतारते समय, लेखकोंकी असाव- 
थानी अथवा नासममीके कारण, कभी-कभी उत्त प्रतियेर्मि 
“उक्त चच? रूपसे दिये हुए अथवा समथेनादिके लिये टिप्पणी किये 
हुए--हाशिये ( (४७० ) पर नोट किये हुए-दूसरे अन्धोके 
पद्म भी मूल अन्थमे शामिल हो जाते हैं, और इसीसे कितने ही 
अन्थोंसें 'क्षेपक' पाये जाते हे# । इसके सिवाय प्रकृत ग्रन्थमें कुछ 
पद्म ऐसी अवस्थासे भी अवश्य हैं कि यदि उन्हे अ्न्धस पृथक 
कर दिया जाय तो उससे शेप पद्मोके क्रा तथा विषयसम्बन्धमें 
परस्पर कोड बाधा नहीं 'आती ओर न कुछ अन्तर ही पढ़ता है। | 
ऐसी हालतमें अन्थके कुछ पद्यों पर सन्देहका होना अस्वाभाविक 
नहीं है । परन्तु ये सब बातें किसी अन्थभतिसे ्षेपकः हानेका 
कोई प्रमाण नहीं हो सकतीं । 
आर इसलिये इतने परसे ही, बिना किसी गहरी जोज आर 
जॉचके, सहसा यह नहीं कहा जा सकता कि इस ग्रन्थकी वतंसान 
१६ इस विपयके एक उदाहरणाके लिये देखो “पूज्यपाद-उपासकाचार- 
की जाँच” वाला मेरा लेख, जो जैनहितेषी भाग १५ के अ्फ १०२ चें में 
प्रकाशित हुआ है। 'दशभक्ति? नामका एक त्रन्य णोलापुरने, सस्क्ृनटीफा 
और मराठी अन्तुवाद सहित, प्रकाशित हुआ है । उससे मालुम होता है 


कि दश्शभक्तियोके मसुलपाठोमे भी कितने ही क्षेपक शामिल हों रहे हैं । 
यह सब नासमझ और शअस्ावधान लेखफोकी क्ृपाका ही फल है । 


जैसे कि कथाओझओका उल्लेख करने वावे 'तावदजनचौरोडड * झ्रादि 
पद्य । 
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( १४० पतद्यो वाली ) प्रतिमें भी कोई क्षेपक जरूर शामिल है। 
ग्न्थके किसी भी पद्यको 'क्षेपकः बतलानेसे पहले इस वातकी 
जॉचकी बड़ी जरूरत है कि चक्त पद्मकी अनुपस्थितिसे अन्धके 
प्रतिपाद्य विषय-सम्बन्धादिकर्म किसी प्रकारकी वाधा न आते हुए 
भी, नीचे लिखे कारण मेंसे कोई कारण उपलब्ध है या कि नहीं-- 

?, दूसरे अमुक विद्यान, आचाये अथवा ग्रन्थका वह पद्म 
है और अन्थमें “उक्त च' आदि रूपसे नहीं पाया जाता | 

२, भ्रन्थकर्ताके दूसरे अ्न्थ या उसी ग्न्थके अमुक पद्म अथवा 
वाक्यके साथ वह विरुद्ध पडता है । 

३, अन्थके विषय, सदसभे, कथनक्रम अथवा मकरणके साथ 
वह असम्वद्ध है । 

४, अन्थकी दूसरी अम्रुक प्राचीन, शुद्ध ओर असरिस्ध प्रति- 
में वह नहीं पाया जाता । 

४, अन्थके साहित्यसे उसके साहित्यका कोई मेल नहीं खाता, 
ग्रन्थकी कथनशेली उसके अस्तित्वको नहीं चाहती अथवा ग्रन्थ- 
कर्ताके द्वारा ऐसे कथूनकी सम्भावना ही नहीं हें । 

जब तक इन कारणोमेसे कोई भी कारण उपलब्ध न हो 
आओर जब तक यह न बतलाया जाय कि उस पद्यकी अनुपस्थिति 
से भ्रन्थके प्रतिपाद्य विषयसम्बन्धादिक् कोई प्रकारकी वाधा नहीं 
आती तव तक किसी पतद्मकोीं क्षेकक कहनेका साहस करना 


दु साहस मात्र होगा | 

पं८ पन्ताज्लालजी वाकलीवालने जिन पद्मोकों क्षेपक वतलाया 
हैं अथवा जिन पर ज्ञेपक होनेका सदेह किया छ उनमेस किसी 
भी पयके सम्वन्धमे उन्होंने यह प्रकट नहीं किया कि वह दूसरे 
अ्रमुक आचाय. विद्वान अथवा अन्थका पद्म है. या उसका कथन 
स्वामि समन्तभद्रप्रणीत उसी या दूसरे अन्थके अमुक पत्य अथवा 
याक्‍्यके चिरुद्ध हैं न यही सूचित फिया कि रत्नकरण्डकी दूसरी 
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अमुक प्राचीन, शुद्ध तथा असबिग्ध प्रतिस बह नहीं पाया जाता, 
या उसका माहित्य ग्रन्थके दूसरे साहित्यसे मेल नहीं खाता, ओर 
न एक पद्मयकों छोडकर दूसरे किसी पद्मके सम्बन्धमें इस प्रकारका 
को$ विवेचन ही उपस्थित किया कि, वैसा कथन स्वामी समन्त- 
भद्ठका क्‍्योकर नहीं हो सकता। ओर इसलिये आपका सपूर्ण 
हेतुप्रयोग उपयक्त कारणुकलापके प्राय तीसरे नम्बरमे ही आआ 
जाता है। दूसरे शब्दोंम यों कहना चाहिये कि बाकलीवालजीने 
उन पद्योको मृज्ष अथके साथ असम्बद्ध सममझा है । उनकी समभ 
में कुछ पद्मोक्ा अन्वयार्थ ठीक न बैठने या विपयसम्बन्ध ठीक 
प्रतिभासित न होने आदिका भी यही प्रयोजन है । अन्यथा, 
'चतुरावतंत्रितय' नासके पद्यको भी वे क्षेपक” वतलाते जिसका 
अन्वयाथ उन्हे ठीक नहीं भासा | 

परन्तु वास्तव॒से वे सभी पद्य वेंसे नहीं है जैसा कि वाकली- 
वालजीने उन्हें समझा है । विचार करने पर उनके अन्वयार्थ 
तथा विपयसम्बन्धमें कोइ खास खराबी मालूम नहीं होती और 
इसका निशय ग्रन्थकी सस्कृतटीकापरसे मी सहजमे ही हो 
सकता है । उदाहरणके तौर पर में यहाँ उसी एक पद्मको लता 
हूं जिसे वाकलीवालजीने “अनमिज्ञक्तेपत” लिखा है और जिसके 
विपयसे आपका विचार संदेहकी कोटिसे निकलकर निश्चयकी 
हृदकी पहुँचा हुआ मालूम होता है | साथ ही, जिसके सम्बन्धर्में 
आपने यहाँ तक भी कहनेका साहस क्रिया है कि "स्वामी 
सह *स ऐसे वचन कद्यपि नहीं हो सकते ।? वह पद्म इस 
प्रकार है--- कर 


व्यापारवेगनस्याद्विनिवृत्त्यामन्तरात्मविनिवृत्त्या | 


सामयिक वष्नौयादुपवास चेकभुक्तो गा ॥?००। 


,. इस पद्ममे, अधानतास ओर तदूबतानुयायी सर्वसाधारणकी 
उषप्टिसे, उपवास तथा एकशभुक्तके दिन सामायिक करनेका विधान 


४४ समोचीन-धर्मशास् 








किया गया है--यह नहीं कहा गया कि केवल उपचास तथा एक- 
भुक्तके दिन ही सामायिक करना चाहिये । फिर सी इससे कभी 
कोई चह न समझ ले कि दूसरे दिन अथवा नित्य सामरायिक 
करनेका निषेध हैँ अत' आचार्यमहोदयने अगले पद्य मे इस बात 
को स्पष्ट कर दिया है श्रोर लिख दिया है कि नित्य भी (प्रतिदिव- 
समापे) निरालसी होकर सामायिक करना चाहिये | वह अगला 
पद्म इस प्रकार है--- 
सामरिक ग्रतिदिवस यथावदष्यनलसेन चेतव्य | 
ब्रतपचकपरिप्रिणकारणसवधानयुकतेन ॥?०/॥| 
इस पद्म में ग्रतिदिवस! के साथ आपि!? शब्द खास तोरसे 
ध्यान हैने योग्य है ओर वह इस पद्मयसे पहले श्रतिदिवससामा- 
गरिक! से मिन्‍न किसी दूसरे विधानकों मॉगता है । यदि पहला 
पद्म ग्रन्थसे निकाल दिया जाय तो यह 'अआपि! शब्द बहुत छुछ 
खटकने लगता है। अत. उक्त पद्म क्षेपक नहीं हे ओर न अगले 
पद्मके साथ उसका कोई विरोध जाच पड़ता हैं। उसे 'अनभिन्न- 
क्षेपक' वतत्लाना अपनी ही अनमभिज्ञता प्रकट करना हे । सालूम 
होता है कि बाकलीवाजजीका ध्यान इस “श्र शब्द पर नहीं 
गया ओर इसीसे उन्होंने इसका अनुवाद भी नहीं दिया । साथ 
ही, उस अनमभिश्नक्तेपकका अथ भी उन्हे ठीक श्रतिमासित नहीं 
हुआ ! यही वजह है कि उन्होंने उसमे व्यर्थ ही केवल! ओर 
“ही” शब्दोंकी कल्पना की ओर उन्‍हें क्षेपकत्वके हेतुस्वरूप यह 
भी लिखना पड़ा कि उस पद्यका अन्यय ही ठीक नहीं बैठता । 
अन्यथा, इस पद्मका अन्वबय कुछ भी कठिन नहीं ह--'सामायिक 
वध्नीयात को पद्म के अन्तमे कर देनेसे सहजमे द्वी अन्वय हो 
जाता हे | दूसरे पद्योके अन्वयाथ तथा घिपय-सम्बन्धकी भी 
प्राय ऐसी ही हालत है । उन्हें भी आपने उस वक्त ठीक तौरसे 
समझा सालूम नहीं होता ओर इसलिये उनका वह सब डल्लेस्च 


प्रस्तावना ४४ 
प्राय भूलसे भरा हुआ जान पडता दै । बादको मेरे दर्याफ्त 
करने पर, बालकीवालजीने, अपने १८ जून सम्‌ १६२३ के पत्रसे, 
इस भूलकों स्वीकार भी किया है, जिसे में उन्हींके शब्दोंसे नीचे 
प्रकट करता हूँ । 

“एस्सकरण्डके प्रथम संस्करणमसें जिन पद्मोकों भेने क्षेपक 
ठहराया था उससे कोड प्रसाण नहीं, उस वक्तकी अपनी तुच्छ 
वुद्धिसे ही ऐसा अनुमान हो गया था। सस्क्ृतटीकासे सवकी 
युक्तियुक्त टीका देखनेसे मेरा सन अब नहीं है कि वे क्षेपक हैं । 
वह प्रथम ही प्रथम सेरा काम था सस्कृत-टीका देखनेसें आई 
नहीं थी इसीलिये विचाराथ श्रश्नात्मक ( ? ) नोट कर दिये गये 
थे। सी मेरी भूल थी ।? 

यद्यपि यह वाकलीवालजीकी उस वक्तकी भूल थी परतु इसने 
कितने ही लोगोंको भूलके चछरमे डाला है,जिसका एक उदाहरण 
प॑० नाना रामचद्रजी नाग हैं । आपने बाकलीवालजीकी उत्त 
कृति परसे उन्हीं २१ पद्यों पर क्षेपक होनेका सदेह किया हो सो 
नहीं, वल्कि उनमेसे पद्रह >< पद्योक्रो बिलकुल ही प्रथसे वाहरकी 
चीज़ समझ्र लिया । साथ ही तेरद् पद्मोंकोी! ओर भी उन्हीं-जैसे 

. मानकर उन्हे उसी कोटिसे शामिल कर दिया और इस तरह पर 
इकीसकी जगह अट्ठाईस पद्मोंको 'क्षेपक” करार देकर उन्हें “डपा- 


» यक्त २१ पद्योमेंसे निम्न नामके छह पद्योको छोडकर जो शेप 
रहते हैं उनकी--- 

मद्यस्नास, यदनिष्ट, नि श्रेयस, जन्मजरा, विद्यादर्शन, काले कल्प । 

+ उन तेरह पद्योकी नामसूची इस प्रकार है---- 

श्रोजस्तेजो, अ्रष्टमुण, तवनिधि, श्रमरासुर, झिवमजर सागहेप, 


मकराकार पचानां पापाना, गहहारि, सवत्सर, सामयिक, ग्रहकर्मणा, 
उच्ेगोत्र । 


5 समीचीन-घम पार 


ध्र्म्क उज्याशामा पक, 


ण्र्टु 


सकाध्ययन्र'को उस प्रथमावृत्ति से बिल्कुल ही निल्‍्नाल डाला-- 
छाया तक भी नहीं--जिसको उन्होंन शक्कर स० ?८२६ ( वि> स० 
१६६१ ) मे मराठी अनुवाद-सहित प्रकाशित फिया था । इसके 
याट नाग साहबने अपनी बुद्धिको ओर भी उसी मार्ग ठोडाया 
ओर तब आपको अन्धकारसें ही--विना किसी आधार जा प्रमाण- 
कफे--यह सूक पड़ा कि इस अन्थमे ओर भी कुछ क्षेपक हैं जिन्हें 
ग्न्थसे बाहर निकाल ढेसा चाहिये | साश ही सह भी मालूम पडा 
कि निकाले हुए पद्मोमेसे कुछका फिरसे पन्धर्से प्रवेश कराना 
चाहिये | और इसलिये शक स० १८४४ ( बि० स० १६७६ ) से 
जब आपसे इस अन्यकी टरितीयाबृत्ति प्रकाशित कराई तव आपने 
अपनी उस सूम-बूकको कायसे परिणत कर डाला--अर्थात, 
प्रथसावृत्ति-वाले २८ पद्मेमिसे २३ # ओर २६ + नये इस प्रकार 
४६ 4 पद्येको उक्त आदत्तिमें स्‍थान नहीं दिया। उन्हें क्षेपक 


आता दि बीए. विनताग-+--मा..<आयुकमा--मियााााशानमी..- 7 मम पा कम कू,. 


*£ पाँच पद्म जिन्हें प्रथमावत्तिमें, ग्रन्यसे बाहरकी चीज समक्क्र 
निकाल दिया गया था भ्ौर द्वितीयावृत्तिमें जिनको पुन प्रविष्ट किया 
गया हैं उनके नाम इस प्रकार हँ-- 

सकराकर., गहहारि, सवत्मसर, सामय्रिक, देवाधिदेव । 

पं इस २६ पद्मोमें छूह तो वे वाकलीवालजीवाले पद्य हैं जिन्हें 
आपने प्रथमावत्ति के अवसर पर क्षेपक नही समक्ता घा और जिनके नाम 
पहले दिये जा च्लके हैं । शेष २० पद्योकी नामसूची इस प्रकार है--- 

देशयामि, क्षुत्पिपासा, परमेष्ठी, श्रनात्मार्थ, सम्यग्दर्शनसम्पन्न, 
दर्शन, गृहस्थोी, न सम्यक्त्व, मोहितिमिरा, हिसानृत, सकल, शअश्रत्पफल, 
सामयिके, शीतोष्ण, अद्षरण, चतुराहार, नवपुण्यः, लक्षितियत, कावक- 
पदानि, येन स्वय । 
«7 अक्ट्वर सन्‌ १६२१ के 'जनबोघक? में सेठ रावजी सखाराम 
नोगीने इन पद्योकी सख्या ५८ (भ्रट्टावन) दी है शौर निकाले हुए पद्मोंके 











प्रस्तावना ४७ 
अथवा सन्धसे चाहरफ़ी चीज समककर एकदम निर्वासित कर 
दिया हे-आर अपने ऐसा फरनेका कोई भी युक्तिय॒ुक्त कारण 
नहीं दिया । हो,टाइटिल ओर प्रस्तावना-ह्वारा इतना जरूर साचित 
किया हे कि.यनन्‍्धकी यह ट्वित्तीयादृत्ति प० पन्‍नालाल बाकलीवाल- 

कत जेनवधर्मामतसार! भाग ०? रा नामक पुस्तककी उस प्रथमा- 
वृत्तिके अनुकूल है जा नागपुरमें जून सन्‌ १८६६ इ० को छपी 
थी | साथ ही यह भी वतलाया ऐ कि उस पुस्तकमे सिफ उन्हीं 
ध्लोकोंकोी यहाँ छोडा गया दूँ जा दूसरे आचायके थे, बाकी 
भगवत्ममतभद्रके १०० श्लोक इस आचधृत्तिमें ज्योंके त्यों म्रहरा 
झिये गये है । परन्तु उस पुस्तकका नाम न तो 'उपासकाध्ययन? है 
ओर न 'र्नकरण्डर, न नाग साहबकी इस दितीयाचबृत्तिकी तरह 
उसके ७ भाग हैं ओर न उसमें समन्तभद्र॒के १०० श्लोक ही पाये 
जाते हूँ, बल्कि चह एक सम्रहपुस्तक है जिसमे प्रधानत रत्नकरण्ड- 
आवकाचार ओर पुरुपाथ सिद्ध्ययाय नामक ग्रन्थोंसे श्रावकाचार- 
विपयका कुछ कथन प्रश्नोत्तररूपसे सम्रह किया गया है ओर 
उसे “प्रश्नोत्तरश्नावकाचार” ऐसा नाम भी दिया दे । उससे यथा- 
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जो क्रमिक नम्बर, समूचे ग्रन्थकी दृष्टिसे, दिये हैं उनसे वह सख्या ५६ 
हो जाती है । साथ ही २१, २६, ३२, ४१, ६३, ६७, ६६, ७०, ७६, 
७७, ७८, ७६, ८०, ८३, ८७, ८८, ८६, ६१, ६३, ६४, ६५, ६६, 
१०१, ११२, भर १४८ नम्बरवाले २५ पद्योको भी निकाले हुए सूचित 
किया है, जिन्हें वास्तव निकाला नहीं गया ! और निकाले हुए २,२८ न्‍ 
३१, ३३, ३२४, ३६५, २६९, ४०, 4७, ४८, ६५६९५, <५, ८६, १०४ शौर 
१४६ नम्बर वाले १५ पद्योका उस सूचीमें उल्लेख ही नहीं किया ! इस 
प्रवारके गलत और भ्रामक उल्लेख, नि सन्देह बडे ही खेंदजनक झौर 
अनथंसूलक होते हैं । वम्बई प्रान्तिक सभाने भी शायद इसी पर विश्वास 
करके अपने २१ में भ्रधिवेदनके तृतीय प्रस्तावमें ५८ सख्याका गलत 
उल्लेख किया है । ( देखो जनवरी सन्‌ १६२२ का जिनवोघकः? पत्र ) 











प्ट८ समोचीन-घर्मशास्तर 


फीय- “जज हर. जा जान जमा, 


वह्य ऊता रत्तकरण्डश्रायकाचार' से कुज्ञ ८5 श्लोक उद्घत किये 
गय है। अतः नाग साहवकी यह ट्विंतीयाबृत्ति उमीके अनुकूल 
है अथवा उसीके आधार पर प्रकाशित की गई है, ऐसा नहीं 
कहा ना सकता | मालूम होता है कि उन्होंने इस प्रकारकी वातों- 
हारा % पच्लिकके सामने असल बान पर कुछ पर्दा डालना 
चाहा हूँ । आर वह असल वात यहे है कि, आपकी सममभें 
सह अन्ध एक शत्ः ग्रन्थ सालूम होता है और इसलिये आप 
इसमे १०० श्लोक मूलके ओर वाकी सब क्षेक्त समझते हैं। इसी 
बातकफी आपने अपने चेत्र शुक्ल ४ शक्त सवत १८४४ के पत्रमे 
मुझर इस प्रकार प्रकट भी शिया था-- 
यह शत्तक है, ओर ४० + श्लोक च्षेवक है, १०० श्लीक 
लक्षण के है । ? 
परतु चह सब आपकी केचल कल्पना ही कल्पना थी। आपके 
पास इसके समथनसें कोई भी अ्रसाण उपस्थित नहीं किया गया, 
जिसका चहों पर ऊह्मपोह क्रिया जाता ! हाँ, एक वार प्रयसावृत्ति 
फे अवसर पर, उसकी प्रस्तावनामे, आपके पंथसे निकाले हुए 
पयोऊे सम्बंध यह प्रकट किया था कि, वे पद्म संधकी कर्णाटक 
वगरह प्रतिम 'उतक्तंच” रूपसे दिये हुए हूं अत', समंतभद्राचायके 
न होकर दूसरे आचायके होनेसे; हमले उन्हे इस पुत्तक में अ्दण 
नहों किया । प्रस्तावनाके ये शब्द इस प्रकार 
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सामना नीम ५ “>प व्रत >सआ न. कमान 


# एक दो वातें और भी ऐसी ही है जिन्हें लेख दढ जानेके भयादि- 
से यहाँ छोडा गया है। 

॒ बद्यपि उक्त द्वित्तीयावत्तिमें ५० की जगह ४६ इलोंक ही निकाले 
गये हैं ओर १०१ छापे बये है परन्तु प्रस्तावनामें १०० इतोजक्षोंके दापने 
की ही सूचना को गई हैं। इससे समव है छि झ्नन्त्रक पापमरात' बाला 
पद्द ग्रततीने #*म्पोज होकर छप गया हो और, सव पद्यो पर एक क्रमते 


नसंम्घर जम: मल खत 2गम«क पक नरसणा इसका नकद नमक. जज्यान न्ापुब'.. धधनवाक. 
म्दर ने होवने कारण, उसक्ता छुध्ध ज्यान न रहा हो। 
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उक्तच म्हरन श्लोक घातलेले आहत ते श्लोक समंतभद्र 
आचार्याचे रचलेले नसून दुसरथा आचार्याचे असल्यामुलें वे 


पऋआमहीं हा पुस्तकात घेतले नाहींत |” 
परतु कर्णनाटक वगैरहकी वह दूसरी प्रति कौनसी है जिसमें 
उन २८ पद्मोंको “उक्त चः रूपसे दिया है, इस बातका कोई पता 
ध्याप, कुछ विद्वानोंके दर्योफ्त करने पर भी, नहीं बतला सके। 
आर इसलिये आपका उक्त उल्लेख सिथ्या पाया गया। इस प्रकारके 
मिथ्या उल्लेखोंकी करके व्यथंकी गड़बड़ पैदा करनेमें आपका 
क्या उद्देश्य अथवा हेतु था, इसे आप ही समम सकते हैँ। परंतु 
कुछ भी हो, इसमें सदेह नहीं ओर न इस कद्दनेमे मुझे ज़रा भी 
सकीच हो सकता है कि, आपकी यद्द सब कारवाई बिल्कुल. ही 
अविचारित हुई है और बहुत ही आपत्तिके योग्य है। कुछे पद्योका 
क्रम भी आपने बदला हैं ओर वह भी आपत्तिके योग्य है। एक 
माननीय भअथर्मेंसे, बिना किसी प्रबल प्रमाणकी उप्रलब्धिके और 
विना इस बातका अच्छी तरहसे निर्णय हुए कि उनमें कोई क्षेपक 
शामिल दे या नहीं, अपनी ही कोरी कल्पनाके 'ग्राधारपर अथवा 
स्वरुचिमान्रसे कुछ पद्मयोकी (चाहे उनसें कोई क्षेपक भी भले ही 
हों) इस तरहपर निकाल डालना एक वहुत ही बड़े दु साइस तथा 
भारी धृष्टताका काये दै। श्र इस लिये नागसाहबकी यह सब 
अनुचित कारेवाई कदापि अभिनन्दनके योग्य नहीं दो सकती | 
आपने उन पद्मयोको निकालते समय यह भी नही सोचा कि उनमेंसे 
कितने ही पद्म 'ऐसे हैं जो शआआजसे कई शताब्दियों पहलेके बने हुए 
श्रथोंमें स्वामी समतभद्रके नामसे उल्लेखित पाये जाते हैँ, कितने 
ही 'आवकपदानि देवे»जैसे पद्मयोके,निकाल डालनेसे दूसरे पद्मोका 
महत्त्व तथा विषय कम हुआ जाता है; अथंवा र॒त्नकरेंडपर सस्कृत 
तथा कनड़ी आदिकी कितनी दी टीकाए ऐसी मिलती हैँ जिनसे 
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वे सब पद्म मूलरूपसे दिये हुए हैं, ओर इस लिये मुझे अधिक 
सावधानीसे काम लेना चाहिये। सचमुच ही सागसाहबने ऐसा 
करते हुए बड़ी भारी भूलसे काम लिया है। परतु यह अच्छा 
हुआ कि अन्तमें आपको भी अपनी भूल सालम पड़ गई ओर 
आपने, अपनी इस नासमम्मीपर खेद प्रकट करते हुए, यह ग्रण 
किया है कि, सें भविष्यमें ऐसी कमती श्लोकवाली कोई श्रति इस 
ग्रथकी ग्रकाशित नहीं कर्ूूँगा #%। 

यह सब कुछ होते हुए भी, अथके कितने ही पद्मोंपर अर्से 
तक आपका सदेह बना रहा है। एक पत्रमे तो आपने मुझे यहां 
तक सूचित किया है कि--क्षेपककी शका बहुत लोगोंको दे परंतु 
उनका पक्का आधार नहीं मिलता ।” इस वाक्यसे यह विल्कुल 
स्पष्ट हो जाता है कि नाग साहबने जिन पद्योको क्षिपक करार 
दिया है उन्हें क्षेपक करार देनेके लिये आपके अथवा 'आपके मित्रों- 
के पास कोई पका आधार (प्रमाण) नहीं था और इसलिये आपका 
यह सव कोरा संदेह दी संदेह रहा दे । 

रत्नकरडश्ावकाचारकी एक आवृत्ति दक्षिण महाराष्ट्र 
जैनसमाके जनरल सेक्रेटरी (>< प्रोफ़ेसर श्रण्णा साहब बावाजी 
लड़े ) ने भी मराठी अनुवाद-सहित भ्रकाशित कराई हट । 
प्रकाशक हैं 'भाऊ वावाजी लट्ठे, कुरुदवाड ।? इस आइत्तिमें 
यद्यपि मूल श्लोक वे ही १४० दिये हैं जो सटीक शतिमें पाये जाते 
हैं परन्तु प्रस्तावनासें इतना ज़रूर सूचित किया है कि इन श्लोकों- 
में कुछ “असम्वद्ध” श्लोक भी हैं | साथ ही, यह भी वतलाया है 
कि, कनडी लिपिकी एक प्रतिमें, जो उन्हें रा० देवाप्पा उपाध्याय 


# देखो 'जनवोधघक' वर्ष ३२ का छठा झक । 

>यह नाम मुझे प० नाना रामचबल्तजो नागके पत्रसे मासूम हुप्ना 
है | साथ ही, यह भी ज्ञात हुआ है कि इस झावृत्तिका प्रनुवादादि काय 
भी प्रोफेसर साहवका ही किया हुझा है। 
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से प्राप्त हुई थी, ५० श्लोक अधिक हैं. जिनसेसे उन श्लोकीको 


छोड़कर जो स्पष्ट रूपसे 'क्षेपकः मालूम होते थे शेष ७ पद्मोंको 
परिशिष्टके तोर पर दिया गया ददै। इस सूचनासे दो बातें पाई 
जाती ह--एक तो यद्द कि, कनडी लिपिसें इस भन्थकी ऐसी भी 
प्रति है जिसमें २०० श्लोक पाये जाते हैं, दूसरी यह कि, लढ़े 
साहबको भी इन डेढ्सो श्लोकॉोमेंसे कुछ पर क्षेपक होनेका सदेह 
है जिन्हें वे असम्बद्ध कहते हैं। यद्यपि आपने ऐसे पद्मोंकी कोई 
सूची नहीं दी और न क्षेपक-सम्बन्धी कोई विशेष विचार ही 
उपस्थित किया--बल्कि उस प्रकारके विचारको वहाँ पर “अप्रस्तुत? 
कहकर छोड़ दिया है --तो भी उदाहरणुके लिये, आपने २७ वें 
पद्यकी ओर सकेत किया दे ओर उसे असम्बद्ध बतत्ाया है । 
वह पद्म इस प्रकार द्दै-- 
यदि पापनिरोघोडन्यसंपदा कि ग्रयोजने | 
अथ पापस्रवोस्त्यन्यसपदा कि प्रयोजन ॥| 

यह पद्म स्थुल दृष्टिसे भल्ते ही कुछ असम्बद्धसा मालूम होता 
हो परन्तु जब इसके गम्भीर अथे पर, गहराईके साथ विचार 
किया जाता है ओर पुर्वापर-पर्योके अथके साथ उसकी >शब्भला 
मिलाई जाती है तो यह असम्बद्ध नहीं रहता । इसके पहले रशवें 
पयमें मदका स्ष्ट्रभेदात्मक स्वरूप बतलाकर र४वें पद्म्में उस 
मदके करनेका दोष दिखलाया गया है ओर यद्द जतलाया गया 
हैं कि किसी कुल जाति या पेश्वयादिके मदसे आकर धर्मात्माओं 
का--सम्यग्दशनादिक युक्त व्यक्तियोंका--तिरस्कार नहीं करना 
पाहिये | इसके बाद विवादस्थ पद्ममें इस वातकी शिक्षा की 
गई है कि जो लोग इलैश्वर्यादि सम्पचिसे थुक्त हें वे अपनी 

»< यथा--““मूल पुस्तकात म्हणन दिलेल्या १५० इलोकात देखील 
काही असबद्ध दिसतात उदाहरणार्थ २७ वाँ दलोक पहा परन्तु हा 
विचार था ठिकाणी पप्रस्तुत श्राहे ? 
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छा 
तत्तद्विषययक सद परिणतिको दूर करनेके लिये कैसे ओर किस 
प्रकारके चिचारों-ठारा समर्थ हो सकते हैं। धर्मात्मा चह्ी होग 
है जिसके पापका निरोध है--पापास्नव नहीं होता।« विपरीत 
इसके, जो पापास्रवसे युक्त है उसे पापी अथवा अधमतत्मा 
सममना चाहिये ! इस पय्में यह बतलाया गाया है कि 'जिसके 
पास पापके तिरोधरूप घर्मसंपत्ति अथवा पुण्यावेभूति मौजूद दे 
उसके लिये कुलैश्वर्यादिकी सम्पत्ति कोई चीजा नहीं--अम्रयोज- 
नीय है--उसके अन्तरगमें उससे भी अधिक तथा विशिष्टेतर 
सम्पत्तिका सद्भाव है, जो कालांतरसें प्रकट होगी और इसलिये 
वह तिरस्कारका पात्र नहीं । इसी तरह जिसकी आत्मा पापाक्षेवे 
बना हुआ है उसके कुल्ैशवर्यादि सम्पत्ति किसी कामकी नहीं | वहें 
उस पापासख्वके कारण शीघ्र नष्ट हो जायगी और उसके दुर्गति- 
गमना दिकको रोक नहीं सकेगी ।' ऐसी सम्पत्तिको पाकर मर्द करता 
मूर्खता है । जो लोग इस सम्पूर्ण तत्त्वकी सममभते हैं वे. कुलेशव- 
यांदिविद्दीन धर्मात्माओंका कदापि तिरस्कार'नहीं करते। ' अगते 
दो प्यो्ग भी इसी भावकों पुष्ठ किया गया है+-न्यह सममाया 
गया है कि,' एक मनुष्य जो सम्बग्दशनरूपी धर्मसम्पत्तिसे झुक्त हे 
थह चाण्डाल्का पुत्र " होने पर भी--कुलादि-संम्पत्तिसे अत्यन्त 
गिरा हुआ होने पर भी--तिरस्कारका पात्र नहीं होता | उसे गण- 
धराडिक देवोंने देव” कहा ह--आर्राध्य 'वंतलाया है। उसकी 
दशा उस अंगारंके सदश होती है जो वाह्ममे भस्मसे आच्छा- 
दित होने पर भी अन्तरगर्मे तेज तथा प्रकाशकी लिये हुए 
ओर इसलिये कदापि उपेक्षणीय नहीं होता | मज्ुष्य तो मल॒ष्य, 
एक कुत्ता भी धमेके प्रतापसे सम्यग्दशेनादिके माहात्म्यसे--टेव 
बन जाता है और पापके प्रभावसे--मिथ्यात्वादिके कारण--उक 
देव भी कुत्तेका जन्स प्रदण करता है | ऐसी हालतसे दूसरी 
कौनसी सम्पत्ति है जो मठ॒ष्योकी अथवा ससारी जीवीको धर्मे- 
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के प्रसादेसे प्राप्त न हो सकती हो ? कोई भी नहीं । ओर इसलिये 
६ <कमाब १295 धर्मात्मा लोग कदापि तिरस्कारके योग्य नहीं 
होते । थहाँ- २६ थें पद्मसें “अन्या सम्पत! ओर २७ व॑ पद्म से. अन्य 
सस्पदा? -पदः खास तोरसे ध्यान देने योग्य हैं । इनसें “अन्या? 
ओर “अन्य” विशेषणोंका प्रयोग। उस कुलैश्वर्यादि-सम्पत्तिको 
लक्ष्य करके किया गया है जिसे पाकर मूढ लोग मद करते है 
आर जिनके उस मदका उल्लेख २५, २६ नस्बरके पद्मोंमें किया 
गया है ओर इससे इन सब पद्मोॉंका भले प्रकार एक सस्वन्ध 
स्थापित होता है । अत उत्त २७ वा पद्म असम्बद्ध नहीं है । 
कुछ विद्वार्नोका खयाल है।कि सम्यग्दर्शनकी मह्दिमावाले पद्मों 
में कितने ही पद्म ज्षेपक हैं, उनकी सयमें या तो वे सभी पद्य क्षेपक 
जो छद-परिवततेनको लिये हुए--३४वें पद्यके बाद अध्ययन 
(परिच्छेद)के अन्त तक--पाये जाते हैं ओर नहीं तो वे पद्य क्षेपक 
ज़रूर होने चाहिये जिनमें उन्द्षे पुनरक्तियाँ मालूम देती हैं। 
- इसमे सन्देह् नहीं कि अन्धसें ३४वें पद्मफे बाद अनुष्ट्रपकी 
जगद्द आर्या छन्द बदला दे परन्तु छन्दका परिवतेन किसी पद्म- 
की ज्षेपक केरार देनेके लिये कोई गारटी नहीं होता । बहुधा ग्रथों- 
में इस प्रकारका परिवतेन पाया जाता दै--खुद स्वामी समन्तभद्व 
के 'जिनशतक” ओर 'स्वयम्मूस्तोत्र! ही इसके खासे उदाहरण 
हैं'जिनमें किसी-किसी तीथंकरकी स्तुति भिन्न छन्दमें ही नहीं 
किन्तुं एकसे अधिक छन्दोंमें भी की गई है । इसके सिचाय, यहाँ 
पर जो छन्‍्द्‌ वदला है वह दो एक अपवाददोंको छोड़कर वरावर 
ग्रन्थके अन्त तक चला गया द्द--अन्थके वाकी सभी अध्ययनों 
की रचना प्राय. उसी छुन्दसे हुई दे--ओर इसलिये छन्दाघारपर 
उठी हुई इस शंकार्मे कुछ भी बल मालूस नहीं होता । हाँ, पुन- 
रुक्तियोक़ी बात-जरूर विचारणीय है, यद्यपि केवल पुनरुक्ति भी 
किसी पय्यको क्षेपक नहीं वनाती तो भी इस कहनेमें मुझे ज़रा भी 


*छे समीचीन-घमेशास्र 


मा मा मा 
सकोच नहीं होता कि स्वामी समन्तभद्के प्रवन्धोंमे वज्यथंकी पुन- 
रुक्तियोँ नहीं हो सकतीं। इसी बातकी जॉचके लिये मेंने इन 
पद्मयोंको कई बार बहुत ग्रोरके साथ पढा है, परन्तु सुझे उनमे जरा 
भी पुनरुक्तिका दर्शन नहीं हुआ | अत्येक पथ नये-मये भाव ओर 
नये-नये शब्द-विन्यासक्ी लिये हुए हैं। प्रत्येकर्मं विशेषता पाई 
जाती द--हर एकका ग्रतिपाद्यविपय, सम्यग्दशनका माहात्थ 
अथवा फल होते हुए भी अलग-अलग है--ओऔर सभी पद्म एक 
टकसालके--एक ही विद्वानके द्वारा रचे हुए--मालूस होते है । 
उनमेसे किसी एकको अथवा किसीको भी 'ज्षेपक” कहनेका साहस 
नहीं हो ता । सालस नहीं उन लोगोंने कहाँ से इनसे पुनरुक्तियोका 
अनुभव किया है | शायद उन्होंने यह समझा हो और वे इसी 
बातको कहते भी हों कि'जब ३४वें पद्यर्में बह ववलाया जा चुका 
कि शुद्ध सम्यग्हप्टि जीव नारक, तियंच, नपुसक ओर 
पर्यायो्में जन्म नहीं लेता, न दृष्कुलोंमें जाता है ओर व विकके- 
लांग, अल्पायु तथा द्रिद्री ही होता है तो इससे यह नतीजा 
सद्दज ही निकल जाता है कि वह मनुष्य तथा देवपर्यायोंसे जन्म 
लेता है, परुष होता है, अच्छे कुलोंमें जाता है; साथ ही धनादिक 
की अच्छी अवस्थाकोी भी पाता दै। और इसलिये मलुष्ये तथा 
देव-पर्यायकी अवस्थाओंके सूचक अगले दो पतद्मोके देनेकी अरू- 
रत नहीं रहती । यदि उन्हें दिया भी था तो फिर उनसे अगले 
दो पद्योंके देनेकी ज़रूरत न थी | और अन्तका ४१ वा पद्म 
बिलकुल ही अनावश्यक जान पड़ता है, चह साफ बोरसे पुनरु- 
क्तियोंकों लिये हुए है--उसमें पहले चार पद्मोंके ही आशयका 
संग्रह किया गया द्ैै--या तो उन चार पद्मयोंकों ही देना था छोर 
या उन्हें न देकर इस एक पद्मकों ही देना काफी था ।/ हु 
इस सम्बन्धमें में सिफे इतना ही कहना उचित सममता हूँ 
कि प्रथम तो “जरूरत नहीं रहती? था “जरूरत नहीं थी: खीर 


प्रस्तावना प्र 
“पुनरुक्ति! ये दोनों एक चीज़ नहीं हैं, दोनोंमे बहुत बडा अन्तर 
है ओर इसलिये जरूरत न होनेको पुनरुक्ति समक लेना और 
उसके आधार पर पर्योकोी क्षेपक मान लेना भूजसे खाली नहीं 
है। दूसरे, ३४ वें प्यसे मनुष्य ओर देवपयायसम्बन्धी जो 
नतीजा निकलता है चह वहुत कुछ सामान्य है और उससे उन 
विशेष अवस्थाओंका लाज़िमी तौर पर वोध नहीं होता जिनका 
उल्लेख अगले पद्मोंमें किया गया है--एक जीव देव-पर्यायकों 
प्राप्त हुआ भी भवनत्रिकमों (भवनवासी-व्यन्तर-ज्योतिषियोंमे ) 
जन्म ले सकता है ओर स्वगंमे साधारण देव हो सकता है । उसके 
लिये यह लाज़िमी नहीं होता कि वह स्वग्से देवोंका इन्द्र भी हो । 
इसी तरह मनुष्यपर्यायको प्राप्त होता हुआ कोई जीव महनुष्यों- 
की दुष्कुल ओर द्रिद्रतादि दोपोंसे रृहित कितनी ही जघन्य 
तथा मध्यम श्रेणियोंमे जन्म ले सफता है । उसके लिये मनुष्य 
पर्यायम जाना ही इस बातका कोई नियासक नहीं है कि वह्द 
महाकुल ओर महाघनादिककी उन्त सपूर्णो विभूतियोंसे युक्त होता' 
हुआ 'मानवतिलक” भी हो जिनका उल्लेख ३६ वें पयमें किया 
गया हैं | ओर यह तो स्पष्ट ही है कि एक मनुष्य महाकुलादि- 
सम्पन्न मानवतिज्ञषक होता हुआ भी--नारायण, वलभद्वादि पढों-' 
विभूषित होता हुआ भी--चक्रवर्ती अथवा तीथकर नहीं 
होता । अत सम्यग्दर्शनके माहात्म्य तथा फत्चको अच्छी तरहसे 
प्रस्यापित करनेके लिये उन विशेष अवस्थाओंकी दिखिलानेकी 
खास ज़रूरत थी जिनका उल्लेख बादके चार पद्योर्में किया गया 
है और इसलिये वे पद्म क्षेपक नदी हैं। हा, अन्तका ४१ वॉ पद्य 
यदि वह सचमुच ही “'सम्रहवृत्त” है--जेसा कि टीकाकारने भी 
प्रकट# किया द्ै--कुछ खटकता जरुर है। परन्तु मेरी रायसें वह_ 
#£ यथा--““यत्प्राक्‌ प्रत्येक इलोके सम्यग्दशनस्य फलमुक्त तहूर्शना- 
घिकारस्य समाप्तां सम्नहवत्तेनोपसहृत्य प्रतिपादयन्नाह---” 


| 
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कोस संग्रहवृत्त नही' है। उसमें अन्थकारमहोद्यने एक दूसरा 
ही भाव रकक्‍्खा है जो पहले पद्मयोंसे उपलब्ध नहीं होता । पहले 
पद्य अपनी-अपनी बातका खडश. उल्लेख करते हैं। वे इस बात- 
को नहीं बतलाते कि एक ही जीव. सम्यग्दशनके साहात्स्यसे, उन 
सभी अवस्थाओंकी भी क्रमशः आप्त कर सकता है--अथाोव 
देवेन्द्र, चक्रवर्ति ओर तीथंकर परदोकी पाता हुआ मोक्षमें जा 
सकता है | इसी खास बातको बवलानेके लिये इस पद्यका अववार 
हुआ मालूम होता है | और इसलिये यह भी 'क्षेपक' नहीं हैं । 
सल्लेखना अथवा सद्धमंका फल ग्रेदशित करने वाले जा 
(निःश्रेयस! आदि छट्द पद्म हैं उन्तका भी हाल प्राय. ऐसा ही है। 
वे भी सब एक ही टाइपके पद्य हैं और पुनरुक्तियोंसे रहित पये 
जाते हैं। वहाँ पहले पद्यमें जिन 'नि.श्रेयस”! और 'अभ्युदय' 
नासके फर्लोका उल्लेख है अगले पद्मोंमें उन्हीं दोनोंके स्वरूपादि- 
का स्पष्टीकरण किया गया है। अर्थात्‌ दूसरेमें नि.श्रेयसका ओर 
छुठेमें अभ्युदयका स्वरूप दिया है ओर शेष पद्मोर्मे निः श्रेयसको 
प्राप्त दोनेवाले पुरुषोंकी दशाका उल्लेख किया है, इसलिये उनसम 
भी कोई क्षेपक नहीं ओर सम उनमें परस्पर कोई असम्बद्धता ही 


पाई जाती हे । हि पक बल. 
इसी तरह पर त्ञित्पिपासा? परंज्योति! और अ्नात्माय॑ 


थ्रे्‌ 
विनारागे.” नासके तीनों पद्मोंसिं भी कोई क्षेपक मालम नहीं होता। 
वे आपके स्वरूपकी विशद करनेके लिये यथावश्यकता ओर चधा- 
स्थान विये गये हैं। पहले पद्ममें छुघा-तपादि दोपषोके अमाचक् 
प्रधानतासे आपका स्वरूप बतलाया हैं और उसके बतलानेकी 
ज़स्रत थी, क्योंकि दिगम्वर ओर स्वेतान्वर दोनों सम्प्रदार्योके 
श्रष्टादशठीप-सस्बन्धी कथनमें परस्पर चहुत वडा 'शन्तर० पाया 

# दवेताम्वर सम्प्रदाय हारा माने हुए झठारह दोषीके सास इसे 
प्रकार हैं--£ वीर्यान्तिराय, ? भोगान्तराय, ३ उपभोगान्ठराय, ४ दाना- 


'ध्ाआ9७४चं४ ४४७29 8४ 85998 #&4###७७#9#8##७न#ं02055७ ७2 अब काया अप. तल. चप्पल 








प्रस्तावन्ा १/७ 


#नदाककन 


जाता है। श्वेताम्बर भाई आप्तके छुधा-तपादिकका होना भी 
मानते' है जो ठिगम्वरोंकों इष्ट, नहीं है--और ये सब अन्तर 
उनके प्राय' 'सिद्धान्त-सेटोंपर अवलस्बित हैं। इस पद्चके द्वारा 
पूवेपययर्मे आए हुए 'उत्सबद्ेपेण? पदका बहुत कुछ स्पष्टीकरण 
हो जाता है । दूसरे पद्ममे आप्रके कुछ खास-खास नार्मोका 
उल्लेख किया गया है--यह बतलाया गया है कि आप्तको परमेष्टी 
परज्योति, विराग (वीतराग), विमिल कंती, सर्वक्ष, साथें वथा 
शास्ता आदि भी कहते हैँ--ओर नामकी' यह परिपाटी दूसरे 
प्राचीन अन्थोंसे भी पाई जाती है जिसका एक उदाहरण श्रीपूज्य- 
पाठल्वामीका 'समाधितन्त्र ग्रन्थ” है, उसमे भी परमात्माकी नासा- 
चलीका एक 'निर्मेल' केवल ? इत्यादि पद्म दिया है | अस्त, तीसरे 
पद्मयममे आप्रस्थरूपसे उत्पन्न होनेवाले इस प्रश्नकी हल किया गया 
है कि जब शास्ता वीतराग है तो वह किस तरह पर ओर किस 
उह शसे हितोपदेश देता है ओर कया उससे उसका कोई निजी 
प्रयोजन है ? इस तरह पर ये तीनों ही पद्य प्रकरणुके अनुकूल हैं 
खोर गन्थके आवश्यक अद्ध जान पडते हैं। 

कुछ लोगोंकी दृष्टिमें, भोगोपभोगपरिसाण नामक गुणब्रतके 
कंथनमें आया हुआ, “त्रसह॒तिपरिहरणाथ” नामका प्य भी खट- 
कता है । उनका कहना है कि “इस पद्मयमें मद्य, मास ओर मधघुके 
त्यागका जा विधान किया गया है वह विधान उससे पहले 
अप्टमूल गुर्णोके प्रतिपादक “मद्यमासमधुत्यायें” नामके श्लोकमें 
आा चुका हँ । जब मूलगुरणारम दो उन्तका त्याग आचुका तब 
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न्तराय, ५ लाभान्तराय, ६ निद्रा, ,७ भय, ८ शज्ञान, € जुग्॒ुप्सा, 
१० हास्य, ११ रति, १२ शझरति, १३ राग, १४ हेष, १५ अ्रविरति, 
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तत््वादगं। ),. 
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आम 

उत्तरगुणोंमें, बिना किसी विशेषताका उल्लेख किये, उसको फिर 
से दृहरानेकी क्या ज़रूरत थी ? इसलिये यह पथ पुनरुक्त-दोपसे 
युक्त होनेके साथ-साथ अनावश्यक भी जान पढ़ता है। यदि 
मांसादिके त्यागका हेव॒ बतल्ानेके लिये इस पद्यकी देनेकी अरूरत 
ही थी वो इसे उक्त 'मद्यमगातमघुत्याये! नामक पद्यके साथ ही” 
उसे ठीक पहले या पीछे देना चाहिये था । वही स्थान 
लिये उपयुक्त था और तब इसमें पुनरुक्त आदि दोषोकी कल्प 
भी नहीं हो सकती थी ।? 

ऊपरके इस कथनसे यह तो स्पष्ट है कि यह पच मथादिके 

त्याग-विषयक हेतुओंका अथवा उनके त्यागकी इंष्टिका उर्ल्ले 
करनेकी वजहसे कथनकी कुछ विशेषताकी लिये हुए शहर 
ओर इसलिये इसे पुनरुक्त या न नहीं कह सकते | अवे 
देखना सिर्फ इतना ही है कि इस पद्यको अष्टमूल पद्य- 
के साथ न देकर यहाँ क्यों दिया गया है । मेरी रायमें इसे यह 
पर देनेका मुख्य हेतु यह मालूम होता है कि अंथर्मे, इससे पहले, 
जो भोगोपभोगपरिमाणत्रत” का तथा भोग? का स्वरुप दिया 
गया है उससे यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न द्वोता है कि क्या 
मद्यादिक भोग पदार्थोका भी इस ब्रतवालेकों परिमाण फल 
चाहिये ? उत्तरमें आचार्यमहोदयने, इस पद्मके हारा, यही 
सूचित किया है कि नहीं, इन चीज़ोंका उसके परिमाण सह 
होता, ये वो उसके लिये बिल्कुल वर्जनीय हैं ।! साथ ही, यह भी 
बतला दिया है कि क्यों वर्जेनीय अ्रथवा त्याज्य &। 7 दि यह 
पद्म यहाँ न दिया जाकर अष्टमूलगुणवाले पद्मके साथ दी दिया 
जाता तो यहाँ पर तो इससे मिल्रते-जुलते झआाशयके किसी ईसरे 
धद्यकी देना पड़ता और इस तरह पर अन्धर्म एक वातकी पुनर्ुक्ति 
अथवा एक पद्यकी व्यर्थकी शद्धि होती । यहाँ इस पद्यके 
दोनों काम निकल जाते हैं--पूर्वोद्रिष्ट मद्यादिके व्यागका दंड भी 
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मालूस हो जाता है ओर यह भी स्पष्ट द्वी जाता है कि इस बत्त- 


वालेके मद्यादिकका परिमाण नहीं होता, बल्कि उनका सवेथा 
त्याग द्वोता है | ऐसी हालतमें यह पद्म खडरूपसे ब्रतोंके अनुष्ठान- 
की एक दृष्टिको लिये हुए होनेसे सदेहकी दृष्टिसे देखे जानेके 
योग्य मालूम नहीं होता । 

कुछ लोग उक्त अष्टमूलगुणवाले पद्यको ही ्तेपक' सममते 
हैं परन्तु इसके समर्थनर्में उनके पास कोई हेतु या प्रमाण नहीं 
है । शायद उनका यद्द स़्रयाल दो कि इस पद्चमें पंचाणुत्रतोंको 
जो मूलगुणोंमें शामिल किया है वह दूसरे गन्थोंके विरुद्ध है, 
जिनमें अग्ुब्न॒तोंकी जगह पच उजदुमस्बरफलोंके त्यागका विधान- 
पाया जाता है, ओर इतने परसे ही वे लोग इस पद्मयकी संदेहकी 
टष्टिसे देखने लगे हों | यदि ऐसा है तो यह उनकी निरी भूल 
है। देशकालकी परिस्थितिके अनुसार आचार्योका मतभेढ परस्पर 
होता आया है # । उसकी वजहसे कोई पद्म क्षेपक करार नहीं 
दिया जा सकता । भगवज्निनसेन आदि और भी कई आचार्यो- 
ने अगुब्रतोंको मूलगुणोंमे शामिल किया है । प० आशाघरजीने 
अपने सागारधमौमसत ओऔर उसकी टीकामें समनन्‍्तभद्रादिके इस 
भतभेदका उल्लेख भी किया है। वास्तवमें सकलब्रती मुनियंक्कि 
सूलगुणोमें जिस प्रकार पच महात्रतोका होना जरूरी है उसी 
प्रकार देशब्रती श्रावकोंके मूलगुणोमें पचाणुबत्रतोंका होना भी 
ज़रूरी मालूम होता है। देशन्नती श्रावर्कोको लक्ष्य करके ही 
आचायेमहोदयने इन मूल गुणोकी सृष्टि की है। पच उद॒म्बर- 
वाले मुलगुण प्राय. वालकोंको--अन्नतियों अथवा अनभ्यस्त 
देशसयमियोंको--लक्ष्य करके लिखे गये हैं, जैसा कि शिवकोटि 
शआ्राचायेके निम्न वाक्यसे प्रकट है--- 


क# इसके लिये ... & इसके लिये देखो जिनाचार्योका शासन भेद! नामका मेरा वह “जैनाचार्योका शासन भेद” मामका मेरा वह 


निवन्ध जो जेंनग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय बम्बईसे प्रकाशित हुआ है । 


म्पइककुन 


६० समीचीन-धर्मशास्त 


' मद्यमासमधुत्यायसंयुक्तास॒त्रतानि नु । 
अप्टी मूलगुणा' पंचोहम्वरेश्चार्सकेष्वापि | --रत्नमाला 

ऐसी हालतमें यह पद्म भी संदेहकी दृष्टिसे देखे जानेके योग्य 
नहीं । यह अणुच्रतोंके वाद अपने उचित स्थान पर दिया गया 
है । इसके न रहनेसे, अथवा यों कहिये कि श्रावकाचारविषयक 
अन्थमें श्रावकोंके सूलगुणोंका उल्लेख न होनेसे. ग्न्थर्मे एक 
प्रकारकी भारी त्रुटि रद्द जाती, जिसकी स्वामी समन्तमक्र-जैसे 
अनुभवी अन्धकारोंसे कमी आशा नहीं की जा सकती थी । 
इसलियें यह प्य भी क्षेपक नहीं हो सकता । 


# 
-: सादसग्ध पद्म 
प्रन्थमें प्रोषधोपवास नामके शिक्ष्यन्नतका कथन करनेवाले दी 
पद्य इस ग्रकारसे पाये जाते हैं--- 
(?) परण्य्रम्या च॒ जातव्य- ग्रोपधोपवासस्तु । 
| चतुरम्यवह्र्यारप प्रत्याख्यानं सदिच्छानि ॥/०५॥ 
(२) चतुराह्मरक्तिजनमुप्वातः ग्रोपप: सक्तद्धाफि' | 
स ग्रोषधोपवातसों यहुपरीष्यारसमाचराति ॥7०६॥ 
इनमें पहले पच्यसे प्रोपधोपवास ब्रतका कधन प्ारस्म होता 
है और उसमे यह वतलाया गया है कि (पर्बणी ( चतुदंशी ) 
तथा अपष्टमीके दिनोंमें सठिच्छासे जो चार प्रकारके आहारका 
त्याग किया जावा है उसे प्रोपधोपवास” सममना चाहिये! । चह 
ओपधापवास ब्रतका लक्षण हुआ । टीकामें भो निन्‍न वाक़्यक 
हारा इसे लक्षण ही सूचित किया हँ-- हे 
अयेदानी ग्रोपघोपप्रामलभण सिक्षाजतं व्याचक्षाए: प्राह “: 
इस पच्मके वाद दो पद्मोमें उपचास-टदिनके विशेष कर्ेल्योंडा 
निर्देश करके त्रवातीचारोंसे पहले, यह दूसरा पद्म दिया दे जी 
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विश सिम रिक कि/ ४७३०३ तक 
ऊपर नम्बर (२) पर उद्धूत है । इस पद्ममें भी कया. 

लक्षण बतलाया गया है। और उसमें भी वहीं चार हे 
श्रहमर-त्यागकी पुनरातृत्ति की गईदै। मास नहीं, यहाँ पर 
यह पद्म किस उद्दे शसे सबखा गया है । कथनकऋमको ;देखते हुए, 
इस पद्मकी स्थिति कुछ सदिस्ध ज़रूर मालस होदी दे । टोकाकार 
भी उसकी इस स्थितिको स्पष्ट नहीं कर सके | उन्होंने इस पद्म- 
को देते हुए सिर्छ इतना ही लिखा है. कि-- पा 

, » > अपघुना प्रोषवोपवासस्तल्लक्षण कुवंचाह--! , 

अथीत--अच प्रोषधोपवासका लक्षण करते हुए कहते हैं। 
परन्तु प्रोषधोपवासका लक्षण तो. दो ही पद्य पहले ,किया और 
कहा जा चुका है, अब फिरसे उसका लक्षुणु करने तथा कहनेकी 
क्या जरूरत पैदा हुई,-इसका-कुछ भी स्पष्टीकरण अथवा समा- 
धान टीका नहीं है । अस्तु, यदि यह कहा जाय कि इस पद्यमें 
'प्रोषष” क्र 'उपवांसे! का अलग-अलग स्वरूप दियां है--चार 
प्रकारके आहारत्यागकों उपवास ओर एक वार भोजन करनेको 
'प्रोधंध” ठहराया है--ओऔर इस तरह पर॑ यह सूचित किया है फि 
प्रोपधपूवेक--पहले।दिल एक बार भोजन करके--जो अगले 
दिन उपयास किया जाता है--चार प्रकारके आहारका त्याग 
किया जाता हे--उसे प्रोषधोपवास कहते हैं, तो इसके सम्धन्धमें 
सिफ इतना.ही निवेदन है कि प्रथम तो पथ्षके पूर्वाधमे अले ,ही 
उपवास ओर प्रोषषका अलग-अलग स्वरूप दिया -हो परस्तु 
उसके उत्तरावसे यह ध्वनि नहीं निकलती कि उसमें प्रोषधपूर्वक 
उपवासका जाम 'ग्रोपधोपवास' बतलाया गया है | उसके शब्दोंसे 
सिफ इतना ही अर्थ निकलता देकि उपोपण ( उपयास ) पूर्वक 
जो आरभाचरण किया जाता है उसे प्रोपधोपत्रास! कहते हैं-- 
पी धारण जोर पारस दिनों एक्सुक्तकी जो कलना 
फेरते क| हूं वह सब उसकी अतिरिक्त कल्पना मालूम 
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होती है । इस लक्षणसे साधारण उपवास भी प्रोषधोपवास हो 
जाते हैं, और ऐसी हालतमें इस पद्मयकी स्थिति और भी ज्यादा 
गड़वड़में पड़ जाती है । दूसरे, यदि यह मान भी लिया जाय 
कि, प्रोपधपूर्वक उपवासका नाम ही म्रोषघोपवास है ओर वही 
इस पद्मके द्वारा अभिद्दित है तो वह स्वासी समन्तभद्गके उस पू्े- 
कथनके विरुद्ध पड़ता छह जिसके द्वारा पवदिनर्में उपवासका 
लाम श्रोषधोपवास सूचित किया गया हैं ओर इस तरह पर 
प्रोषधोपवासकी ओपधे परवदिने उपकासः ग्रोषघोपज्ञासः? यह्‌ निर्ुक्ति 
की गई है| प्रोषध शब्द 'परवेपर्यायवाची” है ओर प्रोषधोपवास- 
का अर्थ ग्रोषधे उपवासः है, यह बात श्रीपूज्यपाद. अकलकदेव 
विद्यानन्द, सोमदेव आदि सभी प्रसिद्ध विद्वा्नोके प्रन्थोसे पाई 
जाती हैं, जिसके दो एक उदाहरण नीचे दिये जाते है... 
“प्रेषघशब्दः पवरपर्यायवाची । शब्दादियहरं ग्रतिनिवृत्तोत्यु- 
क्यानि पंचापीन्द्रियाप्युपेत्य तस्मिन्वसंतीत्युपतात: । चतुर्विधाह्र॒परि- 
त्याय इत्यथः | ग्रपषधे उपदातः ग्रोषघोपवासः [?.. --स्वाधिसिद्धि 
“ओषघशव्दः पर्वप्यायवाची, ग्रोषधे उपक्ततः प्रोषघोषवाल. |?”इत्यादि 
-+-तत्त्वार्थराजवार्तिक 
*प्रेषघे पवण्युपवासः ग्रोषधोपवातः ।7 --इश्लोकवार्तिक 
*“पर्वासि ग्रोषघान्याहुमति चत्वारि वानि च” इत्यादि --यश्वस्तिलक 
+प्रोषध प्रवेपर्यायवाची | पर्वोणि चतुर्षिधाह्मरनिवृत्तिः प्रोपधोषवास-' 
-वारित्रत्तार 
“हह ग्रोषवशन्दः रूढ्या पवेतु चतते | पर्वाणि चाष्टस्यादितिथय 
प्रणात्यवघर्योपचयहेतुलादिति ---श्रा० भ्र० टीकाया, हरिमद्रः 
बहुत कुछ छानवीन करने पर भी दूसरा ऐसा कोई भी अन्ध 
मेरे देखनेमें नहीं आया जिसमें प्रोपधका अथ सक्ृद्धक्ति' और 


| 
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प्रोषधोपवासका अर्थ 'सुकद्भुक्तिपूवेक उपवास' “किया गया दो। 
प्रोपधका अर्थ 'सकदडूक्ति' नहीं है, यह बात खुद स्वामी समन्‍्त- 
भद्कके निम्न वाक्यसे भी अकट दोती है जो इसी अन्यमें बादको 
ध्रोषधोपवास! प्रतिमाका स्वरूप प्रतिपादन करनेके लिये दिया 
गया है-- उरी है 
पवदिनेषु चतु्पि मासे मात्ते सशफिमनिगुद्य । 
”  ग्रोषधनियमविधायी प्रशुधिपरः ग्रोषधानशनः ॥ 
इससे “चतुराह्मरविसजेन' नामका उक्त पद्म स्वामी समन्‍्त- 
मद्के उत्तर कथनके भी विरुद्ध है, यह स्पष्ट हो जाता है। ऐसी 
हालतमें--भथके पूर्वोत्तर कथनोंसि भी विरुद्ध पड़नेके कारणु-- 
इस पद्मकों स्वामी समन्तमद्रका स्वीकार करनेमें बहुत अधिक 
सकोच होता है । आश्चये नहीं जो यह पद्म प्रभाचन्द्रीय टीकासे 
पहले ही, फ्रिसी तरह पर, पंथर्में प्रक्षिप्त हो गया हो और 
टीकाकारकी उसका ख्तयात्ष भी न हो सका हो ॥' 
अब में उन पद्मों पर विचार करता हूँ जो अधिकाश ल्ोगों- 
की शंकाका विषय बने हुए हैं ।वे पद्व रृष्टान्तोंके पद्म हैं और 
उनकी संख्या म्रन्थमें छु्द पाई जाती हैं । इनमेंसे 'तावदंजनः 
ओर “ततो निनेद्धमक्त' नामके पहले दो पद्मोर्में सम्पदर्शनके 
निःशक्तितादि अध्ट अंगों प्रसिद्ध होनेवाले आठ व्यक्तियोंके 
नाम दिये हैं। 'मातंगो धनदेवश्व' नामके तीसरे पद्ममें पॉच 
व्यक्तियेंकि नाम देकर-यह सूचित किया है कि इन्होंने उत्तम 
पूजातिशयको प्राप्त किया है। परन्तु किस विषयमें ! इसका उत्तर 
पूरे पद्यसे सम्ब्रन्ध मिलाकर यह दिया जा सकता है कि अहि- 
सादि पचाणुच्नतेके पालन-विपयर्म । इसके थाद ही घनश्री 
नामक पद्ममे पाँच नाम ओर देकर लिखा है कि उन्हें भी क्रमशः 
उसी प्रकार उपाख्यानका विषय बनाना चादिये। परन्तु इनके 
उपास्यानका क्‍या विपय दोना चाहिये श्रथवा ये किस विषयके 
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कब. है, यह कुछ सूचित नहीं किया ओर न पूरे पद्मोंसे ही 
इसका कोई अच्छा सनिष्कपे निकलता है। पहले पद्मके साथ 
सम्बन्ध मिलानेसे तो यह नतीजा निकलता है फि ये पॉर्चों 
इृष्टान्त भी अह्िसादिक त्रतोंके है और इसलिये इनके भी पूजा- 
तिशयको दिखलाना चाहिये | हॉ,टीकाकार प्रभाचन्द्रने यह ज़रूर 
सूचित किया है कि ये ऋसश:ः हिंसादिकसे युक्त व्यक्तियोंके दृष्टान्त 
हैं। 'श्रीष्ेणा नामके पॉचवें पद्मयमें चार नाम देकर यह सूचित 
किया गया है कि ये चतुर्भेदात्मक बैयाबृत्यके दृष्टान्त हैं। भोर 
अहचरणुसपया नामक छठे पद्म में लिखा है कि ,राजगृहमें एक 
प्रमोदमत्त (,विशिष्ट धर्मानुरागसे मस्त ) मेंडकने . एक फूलके 
डारस अहुेन्तके चरणुकी पूजाके माहात्म्यका महात्माओंपर प्रकट 
किया था।. - । " 

'इन पद्मोपर जो आपत्तियाोँ की जाती ,हैँ अथवा की जा 
सकती हैं उन्तका समुच्चत्र सार इस प्रकार है--- 

(१ ) अन्थके सदभे ओर उसकी कथनशैलीपरसे यह स्पष्ट 
है कि मन्धमें श्रावकघरमका प्रतिपादन ओोपदेशिक ढगसे नहीं 
किन्तु विधिवाक्योंके तोर॒पर अथवा आदेशरूपसे किया गया है। 
ऐसी हालतमें किसी दृष्टान्त या छपाख्यासका उल्लेख करने 
अथवा ऐसे पद्मोंक्ते देनेकी कोई जरूरत नहीं होती ओर इसलिये 
प्रन्थ्सें ये पद्य निरे अनावश्यक तथा बेमोलसे मालम -होते*हैं । 
इसकी अमुपस्थितिसे मथके प्रतिपाय,विषय-सम्बन्धादिकर्मे किसी 
प्रकारकी कोई बाघा भी नहीं आवी ! 

(२ ) शास्त्रोंमे एक ही *विपयके श्रमनेक दृष्टान्त अथवा 
उपाख्यान पाये जाते हैं; जैसे अहविंसाक्नतमे 'मगसेन घीषरका, 
असत्यभापणमें राजा बस का, अन्नह्मसेवनर्में 'कढारपिंग” का 
कर परिस्रह-विपयमे 'पिण्याकगंध' का उठाहरण सुप्रसिद्ध हूँ । 
भगवती आराबना और यशज्यस्तिलकादि अन्योंमें इन्हींफा उल्लेख 
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ही श्लोक मूलरूपसे पाये जाते हैं। इसी तरह दोनों टीकाओंमें 
जिन पद्मोंको उक्त च' आदि रूपसे दूसरे अन्थोंसे उद्छृत करके 
टीकाका एक अंग बनाया गया था उन्हें उत्त मूल प्रतियों अथवा 
उनसे पहली प्रतियोंके लेखकीने मुलका ही अग बना डाला है। 
यद्यपि, इस परिचयसे किसीको यह बतलानेकी ऐसी कुछ जरूरत 
नहीं रहती कि पहली मूल ग्रतिसें जो ४० पद्म बढ़े हुए हैँ ओर 
दूसरी मूलप्रतिमे जिन १७ पतद्मोंको मूलका अग॒ बनाया गया है 
वे सब मूलमन्थके पद्म नहीं है, बल्कि टीका-टिप्पणियोंके ही 
अग हें--विज्ञ पाठक ग्रन्थमे उनकी स्थिति, पृर्थापर पद्मोंके साथ 
उनके सम्बन्ध, टीकाटिप्पणियोंमें उनकी उपलब्धि, प्रन्थके 
साहित्यसंडभ, प्रन्थकी प्रतिपादन-शैली, ससन्तभद्गके मृत्त अन्थों- 
को प्रकृति और दूसरे प्रन्थीके पद्मादि-विपयक अपने अनुभव- 
परसे सहज ही में इस नतीजेको पहुँच सकते हैँ कि वे सब दूसरे 
पर्न्थोके पय्य है ओर इन प्रतियों तथा इन्हीं जैसी दूसरी ग्रतियोंमे 
किसी तरह पर प्रक्षिप्त हो गये है--फिर भी साधारण पाठकोंके 
सतोपके लिये, यहाँ पर कुछ पर्योके सम्वन्धमें, नमूनेके तीरपर,यह 
प्रकट कर देना अनुचित न होगा कि थे कोनसे प्रन्धोके पद्म 
ओर इस अन्थमें उनकी क्‍या स्थिति है । अत- नीचे उसीका 
यत्किचित्‌ अद््शन किया जाता है .-- 
( क ) 'रर्याध्यों यहसस्‍्नामे,! 'योप्छान्तनमस्कार?' नामके ये 
उ्, यशस्तिल्क श्रन्थके छुठे आश्वासके पद्य हैं और उसके 
चतुथकल्पमें पाये जाते हैं। दूसरी मूल प्रतिमें, यद्यपि, इन्हे 
टेप्पणीके तौर पर नीचे, दिया है तो भी पहली भूलग्रतिमे 
_आपयासायरस्वान? नामके पद्यसे पहले देकर यह सूचित किया है 
कि ये लोकमूढताके दग्योतक पद्य है ओर, उस तरह पर, भन्यकर्ता- 
लोकमृढताके तीन पद्म दिये हैं। परन्तु ऐसा नहीं है। मन्थकार 
महोदयने शेष दो मूढताओंकी तरह 'लोकमूढता' का भी वर्णन 
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एक ही पद्म में किया है । १३ वीं शताव्दीके विह्यन्‌ प॑० आशाघर- 
जीने भी अपने 'अनगारघर्मास्ृत” की टीकासें स्वामी समन्तभद्ग- 
के नाससे-- स्वामिसृक्तानि? पदके साथ--मूढत्रथके चझओोठक उन्हीं 
का पक पक है जो सटीक ग्रन्धमें ९ है: आ हि 
इसके सिवाय, उक्त दोनों पद्य खालिस 'लोकसूढता” के चोतक 
भी नहीं | और न उन्हें वेसा सूचित किया गया है | चशस्तिलक- 
में उनके मध्यवर्ती यह पद्म ओर दिया है-- 
नदीनद्समुद्रेयु सजन॑ घरसचेतसा । 
तरुस्तृपायमक्ताना वन्दनं भृगुसंश्रय+ ॥ 
आोर इस तरह पर तीों पद्मों्से मृटढताओंके कथनका कुछ समुच्चय 
किया गया है--एथक्‌-एथक्‌ स्वरूप किसीका नहीं दिया गया-- 
जैसा कि उनके वादके निन्‍न पद्मसे प्रकट है-- 
: समयान्तर-याषण्ड-वेद-लोक-समाश्रयस | 
एवमादिफ्मिदहाना जेय मृढमनेकथा || 

इस सब कथनसे यह चिल्छुल् स्पष्ट हो जाता दे कि उक्त 
दोनों पद्म मुलग्रन्थके नहीं वल्कि यशस्तिलकके है । 

( ख ) मुदत्रयं” नामका १६५ नन्‍्वरवाला पद्य भी यशस्ति- 
लकके छठे आश्वास ( कल्प न० २१ ) का पद्म है। वह साफ 
तौरसे 'सस्यस्दशनशुद्ध” पढकी टीका-टिप्पणीके लिये उद्श्वत 
किया हुआ ही जान पड़ता है--दूसरी अ्तिकी टिप्पणी वह 
दिया भी है। मूलग्रन्थके संदर्भके साथ उसका कोई मेल नहीं-- 
वह वहाँ निरा अनावश्यक जान पड़ता है। स्वामिसमन्तभद्रने 
सूत्ररूपसे प्रत्येक प्रतिसाका स्वरूप एक-एक पयमें ही टिया है | 

इसी तरह पर, मासातिप ओर “त्रद्धा श्वाक्ति! नामके पद्म ने? 
८१, १३७ भी यशस्तिलकके ही जान पड़ते हैं । वे क्रमश उसके 
७ वें, 5 वें आश्वासमें,ज़रासे पाठभेदके # साथ पाये जाते हूँ । 


# पहले पद्चममे 'धर्मंसावो न जीवेयु? की जगह “आझानूश्स्य न मत्यप् 
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मूलग्रन्थके सदभेके साथ इनका मी सेल नहीं--पहले पद्यमें 
“उदुम्बरसेवा” का उल्लेख खास तोरसे खटकता द्ै--ये पद्य भी 
टीका-टिप्पणीके लिये दी उद्धृत किये हुए जान पड़ते हैं । पहला 
पद्म दूसरी ग्रतिमें है भी नहीं और दूसरा उसकी टिप्पणीमे ही 
पाया जाता है | इससे भी ये मूलपद्य मालूम नहीं होते । 

(ग ) “अह्वोमुखेक्साने! नामका ७२ नम्बरवाला पद्म हेमचन्द्रा- 
चायेके 'योगशास्त्र” का पद्म है ओर उसके तीसरे अकाशसे नम्बर 
६३ पर पाया जाता दै। यहाँ मूलग्रन्थकी पद्धांत और उसके 
प्रतिपाद्य विषयके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं । 

( घ ) वधादसत्यात? नामका ७१वा पद्म चामुण्डरायके चारि- 
त्रसार! अन्थका पद्म है ओर वहींसे लिया हुआ जान पढ़ता है। 
इसमे जिन पचाणुब्रतोंका उल्लेख है उनका वह उल्लेख इससे 
पहले, मूल अन्थके ४२ वें पद्ममे आ चुका है । स्वामी समन्तभद्र- 
की प्रतिपादनशैली इस प्रकार व्यथंकी पुनरुक्तियोंकों लिये हुए 
नहीं होती ।,इसके सिवाय ४१ वे पयमसें अख॒ुब्रतोंकी सख्या पॉच 
दी है ओर यहाँ इस पद्ममे रज्यभुक्ति को भी छठा अरुद्भत 
बतलाया है, (इससे यह पद्म ग्रन्थके साथ बिल्कुल असम्बद्ध 
मालूम होता है । ५ 

इस तरह पर 'दरशानिकत्रतकावपि? आरम्माद्विनिवत्त ” और 
अआध्यास्तु पट जघन्या” नामके तीनों पद्म भी चारित्रसार ग्रन्थसे 
“लिये हुए मालूम होते हैं ओर उससे यथास्थान पांये जाते ह्वै। 
दूसरी मूल अतिमें भी इन्हे टिप्पणीके तौरपर ही उद्घत किया 
है और टीकामें तो उक्त च” रूपसे दिया ही है। मूल श्रस्थके 
सन्दर्भके साथ ये अनावश्यक प्रतीत होते है। 
यह पाठ दिया है । और दूसरे पद्ममें शक्ति. यह पाठ दिया है। और दूसरे पदयमें झक्ति.? की जगह तुष्टि..' दया- 
क्षान्ति? की जगह 'क्षमाशक्ति:' झौर “यस्पैत्ते! की जगह ज्रैते! थे पाठ 

दिये हैं जो बहुत साधारण है। 


732 समीचीन-घम्म शास्त्र 


जम मा मेजर मल लत लत री कर कस से दिल सनिलिरिभि नि लि दस 

( ड' ) मौन भोजनवेलाया', सातरक्ताड़चर्यात्विः, स्वूलाः 
प्क्मात्तथा जाँग्रट! नामके 5३, ७४ ओर १०१ नस्‍्वरवाले ये 
तीनों पद्म पूज्यपादकुत उस उपासकाचारके पद्म है जिसकी जाँच- 
का लेख सेंने जैनहितैपी भाग १४ के १२ वें अकमे प्रकाशित 
फराया था। उससे थे पद्य क्रमशः नम्बर २६, रं८ तथा ११ पर 
दजे है। यहाँ भ्नन्‍्थके साहित्य-सन्दर्भादेसे इनका भी कोई मेल 
नहीं ओर ये खासे असम्बद्ध मालूम होते हैं । 


ऐसी ही हालत दूसरे पद्योंकी है ओर वे कदापि मृलमन्थके 
अग नहीं हो सकते | उन्हे भी, उक्त पद्योक्ती तरह, किसी समय 
किसी व्यक्तिने, अपनी याददाश्त आदिके लिये, टीका-टिप्पणीके 
तीर पर उद्थृत किया है ओर बादकों, उन टीका-टिप्पणवाली 
प्रतियोपरसे मूल ग्रन्थकी नकल उतारते समय, लेखकोंकी असा- 
चधानी ओर नासमकीसे वे मूलग्रन्थका ही एक वेढगा अथवा 
वेडाल अग वना दिये गये हैं। सच ह भुर्दा बदस्त जिन्दा 
ख्वाह गाडो या कि फेको !? शास्त्र हमारे कुछ कह नहीं सफतें, 
उन्हें कोइ तोड़ो या मरोडा, उन्तकी कलेवरचूद्धि करों अथवा उन्हें 
चनुक्तीण बनाओ, यह सब लेसकोंे हाथका खेल ओर इन्हीकी 
करतूत हूँ । इन बुद्ध 'प्रथवा नानमक लेसफॉफी वर्शोलत मन्धों- 
की फितनी मिट्टी खराब हुई दे उसका अनुमान तक भी नहीं हो 
सकता । अन्योंफी इस खराबीसे क्रितनी ही गलतकदमियाँ फल 
चुकी हूं और चबथाय॑-वस्तुस्थितिझें मालूम करनेमें यही हो टिकमें 
हा रहो है। शुतसागरसूरिको भी शायद अन्य की योर पसी की 
प्रति इपलन्थ हुई है और उन्होंने उस परसे ग्फ्दशमा! छादि 
डन चार पद्माज्ञो स्थानी समस्वभद्र-गारा ही निर्मित समन हिएा 
हैं जी टिजटों मुनियनावित्या नामरे २४०७वमें पचरे बाद ४7४ 
पहली मूल प्रति पाये जाते है। यही बा हि कि दर बंद" 


अस्तावना प्प्ध 


प्राभ्त” की टीकामें& उन्तका महाकवि समन्तभद्गके नामके साथ 
उल्लेख किया है ओर उनके आदिमें लिखा है उक्त च समन्‍्त- 
भद्र एु महाकविना' । अन्यथा, वे समनन्‍्तभद्वके क्रिसी भी भ्न्थर्मे 
नहीं पाये जाते ओर न अपने साहित्य परसे ही थे इस बातकों 
सूचित करते हैं कि उनके रचयिता स्वामी समन्तभद्र-जैसे कोई 
प्रोढ विद्यान और महाकवि आचाये है। अवश्य ही वे दूसरे 
किसी ग्रन्थ अथवा ग्रन्थोंके पद्य हैं और इसीसे दूसरी मूल प्रतिके 
टिप्पणमें ओर दोनो कनड़ी टीकाओंमें उन्हे उक्त च चतुप्टय? 
शब्दोंके साथ उद्धृत किया है। एक पद्म तो उनमेंसे चारित्रसार 
प्रन्थका ऊपर बतलाया भी जा चुका है। 
आराके जेनसिद्वान्तमवनकी उक्त प्रतियोंकी जॉचके वाद 
मुझे ओर भी अनेक शास्त्रभण्डारोंमें ऐसी अधिक पद्मयोवाली 
प्रतियोंको देखने तथा कुछको जॉचनेका भी अवसर मिला दे। 
जिनमें कारंजाके मूलसंघी चन्द्रनाथ-चैत्यालयकी ढो ग्रतियों यहा 
उल्लेख-योग्य हैं। इनमें एक मूल ( न० ४८७ ) ओर दूसरी ( न० 
४८६ ) कनडी-टीका-सहित है। टीकावाली प्रतिसे ४५ पद्म बढ़े 
हुए हैं, उन पर भी ढीका है और वे मूलके अग रूपमें ही पत्रोंके 
सध्यस दिये हुए हैं, जब कि टीकाको ऊपर-नीचे अकित किया 
गया है । इन पद्मोंकी स्थिति आरा-भवनकी प्राय चौथी प्रति- 
जैसी है । दूसरी मूल प्रतिके पद्योंकी सख्या २१६ है अर्थात्‌ उससें 
६६ पद्म बढ़े हुए हैं, जिनसे ४० पद्म तो आराकी पहली मूलग्रति- 
वाले और २६ पद्य उससे अधिक हैं। यह प्रति शक संबत्‌ 
१६५२१ सें चैत्र-शुक्ल-प्रतिपदाको ऋद्मचारी साणिकसागरके द्वारा 
१६ पत्रों पर स्वपठनार्थ लिखकर पूर्ण हुई दै। इस सूलप्रतिर्मे 
आराकी उक्त मूत्र अतिसे जो २६ पद्य बढ़े हुए हैं और जिन्हें 


&& देखो, ७ देखो, सूत्रप्राभृतकी गाथा नम्बर २१ की टीका | गाथा नम्बर २१ की टीका । 
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मा) 
एक प्रकारसे मृलकार स्वामी ससन्तभद्रकी कृति तथा उनके द्वारा 
उद्धृत अन्य कृतियोंके रूपमें सूचित किया गया है, वे सब भी 
मृलग्रन्थका कोई अग न होकर दूसरे अन्थोंसे दूसरोंके हारा अपनो 
किसी रुचिकी पूर्तिके लिये उठाकर रक्‍खे हुए पद्म हैं, जो बादको 
ध्सावधान प्रतिलेखकाकी ऋृपासे ग्रन्थमे अज्षिप्त दोगये है| उनमें 
से दो-एक पद्य नमूनेके तोर पर यहाँ ढिये जाते है इन 
(?) मदथ्च-पल-मधु-निशासन-पचफली-क्रिति-पचकासनुति । 
जावरया जलयालनमिति च क्वाचिदष्टमूलगुणार ॥ 
यह पद्य मद्यमासमधु? नामक ६६वें पद्यके वाढ उद्धृत 'मासा- 
शिपु दया नास्ति' नामक पद्य के अनन्तर दिया है |, इसमे दूसरे 
प्रकारके अष्टमूलगु्णोका मतभेदके रुपमे उल्लेख है ओर जो मन्‍्थ- 
सन्दर्भके साथ किसी तरह भी सुसम्वद्ध नहीं है। यह पद्म वास्तव 
में प० आशाधरजीके सागारधमौमस्ततका पद्म है और वहों यथा- 
स्थान स्थित है | कारजाकी दूसरी प्रतिमे इसे तथा इससे पृववर्ती 
भांसाशिपु? पद्म दोनोंको उक्त चः रुपसे उद्धृत किया भी हें । 
(२) देवपूजा युरूपास्ति- स्वाध्याय: संयमस्तप* | 
दान चेति ग्रहस्थाना पटकर्माणि दिनेदिने ॥ 
यह पद्म निवपुण्येः श्रतिपत्ति ' नामक ११३ वे पके बाद जो 
चार पद्म 'खड़नी पेपनी चुल्ली! इत्यादि 'उक्त चा रूपसे दिये 
उनमें दूसरा है, शेप तीन पद्म वे ही हैं जो 'आरा-भवनकों इक 
प्रतियोम पाये जाते हैं, प्रभाचन्द्रकी टीकामे भी उद्‌ रत £ और 
कारजाकी दूसरी प्रतिमे जिन्हें 'उक्त च ब्रग्र! रुपसे दिया दे ओर 
इसलिये जो मूलग्रत्थके पद्य नहीं है। उनके साथका या या 
पदय प्स्ध-सदर्भऊे साथ असगत होनेसे मृलग्रत्थका प्च नहीं 
हो सकता, पद्ानन्दि-आ्वकाचारज़ा जान पड़ता £ | 
है) घानयाव शानदानेन निर्भवोडययदानात-। 
ग्रनदानात्यूसी नित्य विन्याफ्मिषया दाद ॥ 


अस्तावना प्प 


यह पद्म हरितिपिधाननिधाने! नामक उस पद्म (न० १२१) के 
बाद दिया है जो कि वेय्यावृत््यके अतिचारोंको लिये हुए 'है। 
इसमें ज्ञान, अमय अन्न ओर ओपध नामके चार दानोका फल 
दिया है, जिनका फल्ल आहारोषध' नामके पंचके अनन्तर “उत्त च? 
रूपसे दिये हुए ३-४ पद्मोंमि एक दो बार पहले भी आगया है 
छत, इसका भी ग्रन्थके साहित्य-सदर्भ तथा उसकी प्रकृति आदिके 
साथ कोई मेल नहीं है, इसलिये यह वैसे द्वी साफ तोर पर भन्तिप्त 
जान पडता है ओर किसी दूसरे ग्रन्थका पद्म हैं । 
जॉचका साराश--- 

इस लम्वी-चीड़ी जॉचका सारांश सिफ इतना ही -है कि-- 

(१ ) अन्थकी दो ग्रकारकी प्रतियोँ पाई जाती हें--एक तो 
वे जो सस्क्ृत-टीकावाली प्रतिकी तरद्द डेढ़सो श्लोक-सख्याको 
लिये हुए हैं और दूसरी वे जिन्हें ऊपर अधिक पोंवाली पतियों? 
सूचित किया है । तीसरी प्रकारकी ऐसी फोई उल्लेखयोग्य प्रति 
अभी तक उपलब्ध नहीं हुई जिसमे पद्मयोंकी सख्या डेढसोसे कम 
हो । परन्तु ऐसी प्रतियोंके उपलब्ध होनेकी संभावना बहुत कुछ 
है। उनकी तलाशका अभी तक कोई यथेष्ट प्रयत्न भी नहीं हुआ, 
जिसके होनेकी ज़रूरत है । 

(६) ग्रन्थकी डेढ़सो श्लोकोवाली इस प्रतिके जिन पद्योंकी 
त्ेपक वतलाया जाता है अथवा जिने पर क्षेपक होनेका सन्देदद 
किया जाता दे उनमेसे “चतुराह्मगन्सिजन! ओर टृप्रान्तोबाले 
पद्योकोी छोड़कर शेप पद्मोंका ज्षेपक होना युक्तियुक्त मालूम नहीं 
होता 'ओर इसलिये उन्तके विपयका सन्हेह भाव. निराधार जान 
पड़ता दे । 

(३) पन्धमें 'चतुराहररिसिजन! नामका पद्म और हप्टा- 
न्वोवाले छद्मों पद्म, ऐसे सात पथ, बहुत छुद्ध सबिग्ध स्वथितिमें 
पाये जाते हैं । उन्हें प्रन्थका अंग मानने और स्वामी समस्वभद्रक् 
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पद्म स्वीकारनेसे कोई युक्तियुक्त कारण ग्राय' मालूम नहीं देता। 
वे खुशीसे उस कसोटी ( कारणकलाप ) के दूसरे तीसरे ओर 
पॉचवें भागोंमे आ जाते हैं जो क्षेपकोंकी जॉचके लिये इस 
प्रकरण॒के शुरूमें दी गई है। परन्तु इन पद्योंके क्षेपक होनेकी 
हालतमें यह ज़रूर मानना पड़ेगा कि उन्हें अन्धमे प्रक्षिप्त हुए 
बहुत समय बीत चुका हे-पवे प्रभाचन्द्रकी दीकासे पहले ही 
ग्रन्थसें प्रविष्ट हो चुके है--ओर इसलिये अन्थकी ऐसी प्राचीन 
तथा असंदिग्ध प्रतियोंकी खोज निकालनेकी खास ज़रूरत है जो 
इस टीकासे पहलेकी या कमसे कम विक्रसी १२वीं शताव्दीसे पहले 
की लिखी हुई हो अथवा जो खास तोरपर ग्रकृत विषयपर अच्छा 
प्रकाश डालनेके लिये समथ हो सकें। साथ ही, इस बावकी भी 
तलाश होनी चाहिये कि १२ वीं शवाव्दीसे पहलेके वने हुए कौन- 
कोनसे ग्रन्धोंमें किस रूपसे ये पद्म पाये जाते हैं और उक्त सस्क्ृत 
टीकासे पहलेकी वनी हुई कोई दूसरी टीका भी इस अन्थपर 
उपलब्ध होती है या नहीं । ऐसा होनेपर ये पद्म तथा दूसरे 
पद्म भी ओर ज्यादा रोशनीमें आ जाएँगे ओर मासला वहुत 
कुछ स्पष्ट तथा साफ हो जायगा । 

(४ ) अधिक पद्योंवाली प्तियोंसमें जो पद्म अधिक पाये 
जाते हैं वे सब च्षेपक हैं। उन पर च्षेपकत्वके प्राय. सभी लक्षण 
चरितार्थ होते हैं और म्रन्थमे उनकी स्थिति वहुत ही आपत्तिके 
योग्य पाई जाती है । वे बहुत साफ तौर पर दूसरे अन्थोंसे टीका- 
टिप्पणीके तौरपर उद्धृत किये हुए ओर वाठको लेखकोंकी कृपा- 
से अन्थका अंग वना दिये गये मालूम होते हैं। ऐसे पत्मोंको 
भन्थका अक्लञः मानना उसे वेढंगा और वेडोल वना देना है । इस 
प्रकारकी ग्रतियों प्योकी एक सख्याको लिये हुए नहीं हैं और यह 
वात उनके क्षेपकत्वको ओर भी ज्यादा पुष्ट करती है । 





प्रस्तावना प६ 


कक 
आशा है, इस जाँचके लिये जो इतना परिश्रम किया गया 

है वह व्यर्थ न जायगा । विज्ञ पाठक इसके हारा अनेक स्थितियां, 

परिस्थितियों ओर घटनाओंका अनुभव कर जरूर अच्छा लाभ 
उठाएँगे और यथार्थ वस्तुस्थितिको सममनेमें बहुत कुछ कंतकाये 
होंगे । साथ ही, जिनवाणी माताके भक्तोंसे यह सी आशा की 
जाती है कि, वे धर्ममन्‍्थोंकी ओर अपनी लापरव्वाहीको और 
अधिक दिलों तक जारी न रखकर शीघ्र ही माताकी सल्नी रक्षा, 
सच्ची खबरगीरी और उसके सच्चे उद्धारका कोई ठोस प्रयत्न 

करेंगे, जिससे प्रत्येक धर्मग्न्थ अपनी अविकल-स्थितिम सबे- 

साधारणुकों उपलब्ध हो सके । 


प्रन्थकी संस्कृत-टोका 
इस ग्रन्थपर, 'रस्नकरण्डक-विपमपदव्याख्यान”ः नामके एक 
सस्कृतटिप्पणको छोड़कर, जो आराके जैनसिद्धान्तमवनमे मौजूद 
है और जिसपरसे उसके कत्तोका कोई नामादिक मालूम नहीं 
होता, संस्क्ृतकी # सिर्फ़ एक ही टीका अभी तक उपलब्ध हुई 
दे, जो प्रभाचन्द्राचायंकी वनाई हुई है। इसी टीकाकी बाबत, 
पिछले पष्ठोंमे, में वराचर छुछ न कुछ उल्लेख करता आया हू 
४ कनडी भाषामें भी इस प्रन्यपर कुछ टोकाएँं उपलब्ध हें परन्तु 
उनके रचयिताओ भ्रादिका कुछ हाल मालूम नहीं हो सका। तामिल 
भाषाका ' भ्ररु गलछेप्पु” ( रत्नकरण्डक ) ग्रन्य इस पग्रन्थको सामने रख- 
कर हो वताया गया मालूम होता है और कुछ अ्रपवादोको छोडकर इसी- 
का ही प्राय, भावानुवाद अथवा साराश जान पडता है। ( देखो, श्रेग्रेजी 


जैनगजटमें प्रकाशित उसका श्रग्रेजो अनुवाद / परन्तु बह कब बना और 
किसने वनाया इसका कोई पता नहों 


कह ही चलता--टीका डसे कह नही सकते | 
हिन्दीमें प० सदासुखजीका भाष्य ( स्वृतन्त्र व्यास्यान ) शशि ही है। 


६० समीचीन-धम शाख्र 


आओर उस परसे टीकाका कितना ही परिचय मिल जाता है। मेरी 
इच्छा थी कि इस टीकापर एक विस्तृत आलोचना लिख दी 
जाती परन्तु समयके अभावसे वह कारयमें परिणत नहीं हां सकी | 
यहॉपर टीकाके सस्बन्धमे, सिफे इतना ही निवेदन कर देना 
उचित सालूस होता है कि यह टीका प्रायः साधारण छ--अन्थके 
ममेको अच्छी तरहसे उद्घाटन करनेके लिये पर्याप्त नहीं है ओर 
इसमे ग्रहस्थधर्मके तत्त्वोंका कोई अच्छा विवेचन ही पाया 
जाता है--सामान्य रुपसे अन्धके प्राय शब्दाउवादको ही लिये 
हुए है । कहीं-कहीं तो ज़रूरी पदोंके शब्दाबुवादकों भी छोड़ 
दिया है, जैसे भयाशास्नेह” नामके पद्यकी टीकासे क्िदेवागम- 
लिंगिना? पढक्स कोई अनुवाद अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया 
जिसके देनेकी खास जरूरत थी, ओर कितने ही परढोंमे आए 
हुए आदि शब्दकी कोई व्याख्या नहीं की गई, जिससे यह 
मालूम होता कि वहाँ उससे क्‍या कुछ अभिम्रेत है। कहीं-कहीं 
अतातिचारादिके कथनसे तत्त्वार्थस्ृ॒त्नसे सगाति बिठलानेकी चेट्ठा 
कीगई है, जो समुचित अतीत नहीं होती | इसके सिवाय, टीऊामे 
ये तीन खास विशेषताएँ पाई जाती ई-- 
प्रथम तो यह कि, इसमें सूल अन्थकोी सावकी जगह पॉच 
परिच्छेटोंमें विभाजित किया हैं-अर्थात््‌ शुणत्रत' और अतिमा 
चाले अविकारोंकों अलग-अलग परिच्छेरोंसमे न रखकर उन्हे 
कमश. अणुब्नतः और “सल्लेखना” नामके परिन्छेदोंमे शामिल 
फर ठिया है । मालूम नहीं, यह लेखफाफी क्ृपाफा फल हैं अथवा 
टीक्ञाफारका ही ऐसा विवान है। जहाँ तक में सममता हैँ, विपय- 
विभागकी इृष्टिसे, अन्थके सात परिच्छेद या अध्ययन ही ठीक 
मालम होते है और थे ही म्रन्धफी मूल पतियोंमें पाये जाते 
हैं छ0। यदि सात परिच्छेद नारी रसने थे तो फिर चार हान 


७ देसो समातनर्जनप्रापमाला! में प्रधम ग्रप्यरमें धररादित रात 
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वि ली नि सकल नमक कक कलम रस कल रतन अर 

चाहिये थे। गुणब्र्तोके अधिकारको तो एवं एचम्रकारमखुब्रतें 
प्रतिषधेदानी ब्रिंगप्रकारं गुणवत॑ ग्रतिषादयन्राह” इस वाक्यके साथ 
अग॒ब्रत-परिच्छेदसे शामिल कर देना परन्तु शिक्षात्रतोके कथन- 
की शामिल ल करना क्‍या अर्थ रखता है, यह कुछ समममे नहं 
गाता | इसीसे टीकाकी यह विशेषता झुझे आपतिके योग्य जान 
पडती हे | 


दूसरी विशेषता यह कि, इसमें इृष्टान्तोंवाले धहों पद्मोंको 
उदाहुत किया है--अथोत , उनकी तेईस कथाएँ दी हैं। ये 
कथाएँ कितनी साधारण, श्रीहीन, निष्प्राणु तथा आपत्तिके योग्य 
है ओर उनमें क्‍या कुछ त्रुटियाँ पाई जाती हैं, इस विपयकी छछछे 
सूचनाएं पिछले प्रष्ठोमे, 'सदिस्धिपथ! शीपक्रके नीचे सातवीं 
आपत्तिका विचार करते हुए, री जा चुकी है। वास्तचमें इन 
कथाओंकी त्रुटियोंकोी प्रदशित करनेके लिये एक अच्छा खासा 


निबन्ध लिखा जा सकता है, जिसकी यद्दोँ पर उपेक्षा फो 
जाती है। 


तीसरी विशेषता यह है कि, इस टीकासे श्रावकक्रे ग्यारह पदों 
को-अतिसाओं, श्रेणियों अथवा गुणस्थानोंको--सल्लेखनातु- 
छाता ( समाधिमरण करनेवाले ) श्रावकके ग्यारह भेट वत्तलाया 
ह--अथाीत्‌ - यह प्रतिपादन किया है कि जो श्रावक समाधिमरख 
करते हैं--सल्लेखनात्रतका अनुप्ठान करते हँ--उन्दहींके थे ग्यारह 
भेद हैं। यथा-- 
फरण्डश्रावकाचार, जिसे निर्शयत्तागरप्रेस वम्बईने सन्‌ १६०५ में प्रकाशित 
किया था| जैनग्रन्यरत्नाकर-कार्यालय वम्बई आदि द्वारा प्रशाशित और 
भी बहुत सत्करणोर्में तथा पुरानी हरतलिस्तित प्रतियोर्में वे ही सास 
इध्ययन या परिच्धेद पाये जाते हैं । 


ध्२ समीचीन-धमेशाग्त्र 


“साम्प्रत॑ योजसों सल्लेखनानुष्ठाता श्रावकस्तस्थ कति ग्रतिगा 

भवन्तीत्याशंक्याह--- 
आवकपदानि देवरेकदिश देशितानि येषु खलु । 
स्वगुणाः पृवंगुणोंः सह सन्तिष्ठन्तें क्मविवृद्धा: ॥! 

इस अवतरणामें आवकपदानि!ः नामका उत्तर अश तो मूल- 
प्न्थका पद्म है ओर उससे पहला अश टीकाकारका वह वाक्य है 
जिसे उसने उक्त पद्यको देते हुए उसके विषयादिकी सूचना रूप- 
से दिया है | इस वाक्यमसें लिखा है कि अब सल्लेखनाका अनु- 
छाता जो श्रावक है उसके कितनी प्रतिमाएँ होती हैं इस बातकी 
आशंका करके आचार कहते हैं ।” परन्तु आचार्यमहोदयके उच्त 
पयमे न तो वैसी कोई आशका उठाई गई हैं और न यही प्रति- 
पादन किया गया है कि थे ग्यारह प्रतिमाएँ सल्लेखनानुष्टाता 
श्रावकफे होती हैं, वल्कि 'श्रावक्रपदानि? पढके प्रयोग-द्वारा उसमें 
सामान्यरूपसे सभी श्रावकोंका म्रहण किया दवै--अर्थात्‌ यह चत- 
लाया है कि श्रावकलोग ग्यारह श्रेशियोंसे विभाजित हैं | इसके 
सिवाय, अगले पद्मोंमे, श्रावकोंके उन ग्यारह पर्दोका जो अलग- 
अत्तग स्वरूप दिया है उसमे सल्लेखनाके लक्षणकी कोई व्याप्ति 
अथवा अनुवृत्ति भी नहीं पाई जाती--सल्लेखनाका अनुष्ठान न 
करता हुआ भी एक श्रावक अनेक प्रतिमारओका पालन कर सकता 
है ओर उन पदोंसे विभ्षित हो सकता है । इसलिये टीकाक़ारका 
उक्त लिखना मूलग्रन्धके आशयके प्राय. विरुद्ध जान पड़ता हैँ। 
दूसरे प्रधान प्रनस्थोसि भी उसका कोई समथेन नहीं होता--श्रति- 
माओंका कथन करनेवाले दूसरे किसी भी आचाय अथवा 
विद्वानके मन्धोंम ऐसा विधान नहीं मिलता जिससे यह भसालूस 


होवा हो ऊि ये प्रतिमाएँ सल्लेखनानुष्ठाता शावकक्के ग्यारह भेद 
हैं। प्रत्युत इसके, ऐसा प्राय. देखनेमें पाता दे कि इन समी 


क्रावकोंकों मरणके निकट आने पर सल्लेखनाके सेवनक्टी परणा 
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की गई है. जिसका एक उदाहरण चारित्रसार' अन्थका यह जारित्रसार' अन्थका यह 
वाक्य है-- उक्त रुपासकैमारणान्तिकी सल्लेखना ग्रीत्या सेव्या [! 
ओऔर यह है भी ठीक, सल्लेखनाका सेवन मरणके सनिकट होनेपर 
ही किया जाता है और बाकीके धर्मोका--ब्रत-नियमादिकोंका--- 
अनुष्लान तो प्राय: जीवनभर हुआ करता दै। इसलिये थे 
ग्यारह प्रतिमाएँ केवल सल्लेखनालुष्ठाता श्रावकके भेद नहीं ह 
बल्कि श्रावकाचार-विधिके & विभेद हैँ--शवकघमंका अनुष्ठान 
फरनेवालोंकी खास श्रेणियाँ है--ओऔर इनसे प्रायः सभी श्रावकों- 
का समावेश हो जाता है । मेरी रायमें टीकाकारकों 'सल्लेखना- 
नुष्ठाता? के स्थान पर 'तद्धर्भानुष्ठाता पद देना चाहिये था। ऐसा 
होने पर मूलग्रन्थके साथ भी टीकाकी सगति ठीक बैठ जाती, 
क्योंकि मूलमे इससे पहले उस सद्धम अथवा समीचीन धसके 
फलका कीत॑न किया गया है जिसके कथनकी आचायेमहोदयने 
अन्थके शुरूसें प्रतिज्ञा की थी ओर पूर्व पद्मयर्मं 'फलति सब्र्म” ये 
शब्द भी स्पष्टरूपसे दिये हुए हैं--उसी सद्धमंके अनुष्ठाताको 
अगले पद्मों-हारा ग्यारह श्रेणियोंमें विभाजित किया है। परन्तु 
जान पड़ता है टीकाकारकों ऐसा करना इष्ट नहीं था और शायद 
यददी वजह हो जो उसने सल्लेखना ओर प्रतिमाओं दोनोंके 
अधिकारोंकी एक ही परिच्छेदसे शामिल किया है। परन्तु कुछ 
भी हो, यह तीसरी विशेषता भी आपत्तिके योग्य ज़रूर है + । 





एकादशोक्ता विदितार्थतत्त्वर्षासकाचा रविधे विशे 


8 लगन 5 कल लत लक सकल अकेले 
# ओऔ्रीअमितगति झाचायके निम्तवाकयसे भी ऐसा ही पाया जाता है--+ 
त्वेस्पासकाचा रविधेविभे 


बेविभेदा* | 
पवितन्नमारोदुमनस्यलम्य सोपानमार्गा इव सिद्धिसौधम |! 
““उपासकाचार । 
 महाँ तक यह प्रस्तावना उस प्रस्ताववाका सशोधित, परिवर्तित 
भोर परिवरद्धित रूप है जो मासणिकचन्द-प्रन्थमालामें प्रकाशित रत्नकरण्ड- 


पश्रावकाचार (सटीक)के लिये १७ फर्वेरी सन्‌ १६२५ को लिखी गई थी । 


६५ समीचीन-घसंशास्त्र 


भद्र ५ ६०५ रैक 
समन्‍्तभत्रका साक्षप्त परचय 

इस ग्रन्थके सुम्नसिद्ध कत्ती स्वामी ससन्तमद्र हें, जिनका 
आसन जेनसमाजके प्रतिभाशाली आचार्यों, समर्थ विद्वानों तथा 
लेखकों ओर सुपुज्य महात्माओंसे वहुत ऊँचा है। आप जेसघसे- 
के मर्मज्न थे, वीरशासनके रहस्यको हृव्यज्गस किये हुए थे, जेन- 
धर्मको साक्षात जीती-जागती मूर्ति थे ओर वीरशासनका अहि- 
ठीय प्रतिनिधित्व करते थे, इतना ही नहीं वल्कि आपने अपने 
समयके सारे दशेनशास्त्रोंका गहरा अध्ययनकर उनका तल- 
स्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया था ओर इसीसे आप सब दर्शनों, धर्मो 
धथवा सर्तोंका सन्तुलनपूवेक परीक्षण कर यथायथ वस्तुस्थिति- 
रूप सत्यको प्रहण करनेमें समय हुए थे ओर उस असत्यका 
निर्मुलन करनेसे भी प्रवृत्त हुए थे जो सर्वथा एकान्तवादके सूत्नसे 
संचालित होता था । इसीसे महाव आचाये श्रीविद्यानन्दस्वामी- 
ने युकत्यनुशासन-ठीकाके अन्त आपको 'र्क्षेक्षएः--परीक्षा- 
नेत्रसे सबको देखनेवाले--लिखा है ओर अष्टसहस्रीमे आपके 
चचन-समाहात्न्यका बहुत कुछ गोरव ख्यापित करते हुए एक स्थान 
पर यह भी लिखा है कि--स्वामी समन्तभद्रका वह निर्दोप प्रव- 
च्‌न जयवन्त हो--अपने ग्रभावसे लोकहृदयोंकोी प्रभावित करे-- 
जो नित्यादि एकान्तगर्तोर्में--वस्तु कूटस्थवत्‌ सर्वेधा नित्य ही है 
अथवा क्षस-क्षणे निरन्‍्वय-विनाशरूप सवथा ज्ञशिक (अनित्य) 
ही है, इस प्रकारकी भान्यतारूप एकान्त-खड्डोमें--पडनेके लिये 
विवश हुए प्राशियोंको अनथ्थसमूहसे निकालकर मंगलमय उच्च पद 
प्राप्त करानेके लिए समर्थ है. स्थाह्मादन्यायके मार्यको प्रख्यात 
करनेत्राला है, सत्यार्थ है, अलध्य है, परीक्षापवेंक अब्वच हुआ हे 
अथवा भेकज्ञावान---समीक्ष्यकारी--आचायमहोदयके द्वारा जिस- 
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की प्रवृत्ति हुईं हे ओर जिसने सम्पूर्ण मिथ्याप्रवादको विघटित 
अथवा तितर वितर कर दिया है । यथा-- 
नित्याचेकान्तगतेप्रप8तनविवशान्प्राणिनो 5नथेसार्थादू- 
उद्धतु नेतु्ज्चेः पदममलमलं मंगलानामलंध्यम ।| 
यदवितथाथ 
स्पाद्माद-न्यायवत्म ग्रथ वच; स्वामिनो5दः 
प्रेज्ञावत्त्वात्मवृचं जयतु विघटिताउशेपमिथ्या्नवादस्‌ ॥ « 
ओर दूसरे स्थान पर यह बतलाया दे कि--जिन्होंने परीक्षा- 
»वबानोंके लिये कुनीति ओर कुप्रबृत्तिरूप-लद्योंकी सुखा दिया है, 
जिनके वचन निर्दोषनीति-स्याह्मावन्यायकों लिये हुए द्वोनेके 
कारण मनोहर है तथा तत्त्वार्थसमूहके सद्योतक हैं थे योगियोंके 
नायक, स्याह्वादसागके अग्रणी नेता, शक्ति-सामथ्यसे सम्पन्न- 
विभु और सूर्यके समान देदीप्यमान-तेजस्वी श्रीस्वामी समन्तभद्र 
कलुषित-आशय-रहित प्राणियोंको--सज्जनों अथवा सुधीजनों- 
को--विद्या और आनन्द-घनके प्रदान करनेवाले होवें--उसके 
प्रसादसे ( प्रसन्नतापूर्वक उन्हे चित्तमें धारण करनेसे ) सर्वोके 
हृदयमें शुद्ध ज्ञान ओर आननन्‍्दकी वर्षा होये ।' 
जैसा कि निम्न पद्मयसे प्रकट है-- 
येनाशेप-कुनीति-बृत्ति-सरितः प्रेक्ञावर्ता शोषिता; 
यद्वाचो5प्यकलंकनीति-रुचिरास्तत्तयाथ-सार्थद्युतः । 
स ओऔस्वामिसमन्तभद्र-पतिभद्भयाहिश्षर्भा नुमान्‌ 
विद्याउडनन्द-घनग्रदोष्नघधियां स्पाह्मादसार्गाग्रणीः ॥ 
साथ ही, तीसरे स्थान पर एक पद्य-द्वारा यह प्रकट किया है 
कि-- जिनके नयअमाण-मूलक अलंध्य उपदेशसे--प्रवचनको 
सुनकर--महा उद्धतमति वे एकान्तवादी भी प्राय शान्तताकों 
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प्राप्त हो जाते हैं जो कारणसे कार्यादिकक्ना स्वधा सेद ही नियव 
मानते हैं अथवा यह स्वीकार करते हैं कि कारण-कार्यादिक 
सर्वेधा अभिन्न ही हैँ--एक ही हैं--वे निर्मल तथा विश्ञालकीति- 
से युक्त अतिमसिद्ध योगिराज स्वामी समन्दसद्र सदा जयवन्त 
रहें--अपने प्रवचनग्रसावसे वरावर लोकहृदयोंक्रो प्रमावित 
करते रहे ।? वह पद्य इस प्रकार है-- 

कायदिभेंद एव स्फूटमिंह नियतः सबंधाकारणादे- 

रिव्यायेकान्तवादोड्धततर-मतयः शान्ततामाश्रयन्ति । 


आयो यस्पोपदेशादविघिटितनयान्मानमूलादलंध्यात् 
स्वामी जीयात्स शबश्वस्मथ्ततरयतीशो5कलइझ्नेरुकी तिंः ॥ 
इसी तरह विक्रमकी ७वीं शताब्दीके साविशय विह्यन्‌ झ्री- 
अकलंकदेव जैसे महद्धिक आचायने अपनी अष्ठशती ( देवायस- 
विद्वत्ति ) में समन्तसद्कक्षे सिब्यकलोोक्रेचयच--भज्य जीवोंके 
हृदवान्धकारको दूर करके अन्तःप्रवाश् करने तथा सन्‍्मार्ग दिख- 
लाने वाला अठितीव सूये--ओऔर स्वाह्मदमा्ेक्ता पालक ( संर- 
क्षक )' यतलाके हुए, यह भी लिखा है कि--डिन्होंने सन्पूरे 
पढार्थ-तस्वॉफकी अपना विषय करनेवाले स्याद्मादरूपी घुण्वोर्दाधि- 
तीथैको, इस कलिकालमें, भज्यजीवोंके आन्तरिक मसलको दूर 
“ करनेके लिये प्रभावित किया ऐ--उसके प्रमावकों सत्र व्याप्त 
किया आर ऐसा लिखएर उन्हें वारंवार नमस्कार किया है!-- 
तीर्थ सर्वपदार्थ-तत्त-विषय-स्याद्वाद-पुण्वोदधे- 
भव्यानामकलक्ू-सावक्तये आभावि काले कलो । 
येनाचार्यसमन्तभद्र-यतिना तस्मे नमः सन्ततम्‌्‌ 
कृत्वा विव्वियते स्तवों भगवतां देवागमस्वत्कृति: ॥ 
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थे फिर भी कवित्व, गमकत्व, वादित्व ओर वाग्मित्व नामके चार 
गुण आपसे असाधारण कोटिकी योग्यताको लिये हुए थे--ये 
चारों शक्तियाँ उनमें खास तोरसे विकासको ग्राप्त हुई थीं--ओऔर 
इनके कारण उनका निर्मल यश दूर-दूर तक चारों ओर फैल 
गया था | उस समय जितने कवि” थे--नये नये सन्दर्भ अथवा 
नई नई मौलिक रचनाएँ तय्यार करनेवाले समर्थ विद्वान थे, 
“धगसकः थे--दुसरे विह्वनोंकी कृतियोंके समे एवं रहस्यकों सम- 
माने तथा दूसरोंको सममानेसे प्रवीणबुद्धि थे, विजयकी ओर 
चचन-प्रवृत्ति रखनेवाले वाढी? थे, ओर अपनी वाकपटुता तथा 
शब्दचातुरीसे दूसरोंकी रजायमान करने अथवा अपना प्रेमी बना 
लेनेसे निपुण ऐसे “वाग्मी? थे, उन्त सबपर समन्तभद्गके यशकी 
छाया पड़ी हुई थी, वह चूडामणिके समान सर्वोपरि था और 

बादको भी वडे-बडे विद्यनों तथा मद्दान आचायोके द्वारा शिरो- 

घार्य किया गया दे | जैसा कि विक्रमकी ध्वीं शताब्दीके विद्वान 

भगवज्िनसेनाचायके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 

कपीनां गमकानां च वादीनां वाम्मिनामपि । 


» यश सामन्तभद्रीयं सृध्नि चूडामणीयते || 
“--आदिपुराण 


स्वामी समन्तभद्गके इन चारों गुर्णोकी लोकमें कितमी घाक 
थी विद्वानोंके हृदय पर इनका कितना सिक्का जमा हुआ था 
ओर थे वास्तवमे कितने अधिक महत्वकों लिये हुए थे, इन सब 
बातोंका कुछ अनुभव करानेके लिये कितने ही प्रसाण-वाक्योंको 
ध्वासी समन्तभद्र” नामके उस ऐतिहासिक निवन्धर्से सकलित 
किया गया है जो माशिकचन्द्रअन्थमाल्ार्मे प्रकाशित हुए रत्न- 
करण्ड-श्रावकाचारकी विस्तृत प्रस्तावनाके अनन्तर २४४२ प्रृष्ठोपर 
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'जुदा ही अज्लित है और अतलगसे सी विषपयसूची तथा झअनुक्रम- 
खिकाके साथ प्रकाशित हुआ है । यहाँ संक्तेपमें कुछ थोड़ासा दी 
सार दिया जाता है ओर वह इस प्रकार हद *.... ; 

(१) भगवज्जिनसेनने, आदिपुराण ४ पसन्तभद्रको महाव्‌ 
कविवेधा'--कवियोंकोी उत्पन्न करनेवाल न्‌ विघाता (तरद्मा)- 

लिखा है ओर साथ ही यह प्रकट किया. 5 उनके वचनस्पी 
वज्भपातसे कुमतरूपी पवेत खण्ड-खण्ड _, ,ए थे'+- 
नमः समन्‍्तभद्राय महते कविवेधसे । 
यह्दचो वज्ञपातेस निभिन्ना। इुमताद्र॒यः ॥ 

(२) वादिराजसूरिने,यशोधर चरितर्मे,समन्तभद्रकी काव्यमा 
शिक्योंका रोहण? (पंत) लिखा है और यह भावना की है कि 
थे हमें सृक्तिरिस्नेंकि प्रगन करनेवाले होवें ।! -- 

श्रीमत्समन्तभद्राद्याः फाव्य-मणिक्यरोहणाः । 
सनन्‍्तु नः संततोत्कृष्टाः ब्क्तिरत्नोत्करग्रदा: ॥ 

(३) बादीभसिंहसूरिने, गद्यचिन्तामणिमें, समन्तभद्रमुनस्व- 
रका जयघधोप फरते हुए उन्हे 'सरस्वतीकी स्वध्चन्द्रगविहासभूमि' 
बवलाया है और लिया है कि उनके बचनरूपी वजके निष्रातसे 
प्रतिपक्षी सिद्धान्त-रुप परवर्वीकी चोटियोँ सगरइ-संण्दर ही गई 
थीं--अर्थात समन्तभद्रके आगे प्रतिपक्षी सिड्ास्तति प्राय पृ ढ 
भी मूल्य था गौरव नहीं रहा था ओर न इनते प्रत्पिदिर 
प्रतिबाद्रीजन ऊँचा मुह करते ही सागने उड़काी सात थे । जज 
परस्ती-स्वेर-विहास्भूमपः समस्तभद्रग्ममुखा मनास्यगा: । 
जयन्ति बाग्यज-निपात-पाटित-प्रतीपराद्वान्त-मह घिकीदय: ।| 

(2) वर्घमानसरिने, बगत चरितर्म, समनलभद्ठ रा गधर 
वीरबर', विपरादितविया-याय-लब्य-्रीनि' सर सुतरिशारथाहटट 
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सारसागर! लिखा है ओर यह प्रार्थना की है कि वे मुक कवित्व- 

काक्षीपर प्रसन्न होरवें--उनकी विद्या मेरे अन्त करणमें स्फुरा- 

यमान होकर मुझे सफल-सनोरथ करे ।!--- 
समस्तभद्रादि-महाकवीश्वराः कुबादि-विद्या-जय-लब्ध-कौतेयः 
सुतक-शास्त्रामृतसार-सागरा मयि प्रसीदन्तु कवित्वकांन्षिशि | 

(५) श्री शुभचन्द्राचाय ने, ज्ञानाण॑वसे, यद्द प्रकट किया है कि 
'समन्तभद्व-जेसे कवीन्द्र-सूर्योक्री जहाँ निर्मेलसूक्तिरूप किरणों 
स्फुरायमान हो रही हैं वहा वे लोग खद्योत-जुगुनू की तरह 
हँसीके दी पात्र होते हैँ जो थोड़ेसे ज्ञानकों पाकर उद्धत हैं-कविता 
(नूतन सदर्भकी रचना) करके गये करने लगते हैं ।--- 

समन्तभद्रादिकवीन्द्रभास्वता स्फुरन्ति यत्राउमलसक्तिरश्मयः | 
प्रजन्ति खद्योतवरदेव हास्यतां*न तत्र कि ज्ञानलवोद्धता जना। ॥| 

(६) भट्टारक सकलकीत्िने, पाश्येनाथचरित्रमे, लिखा है कि 
“जिनकी वाणी ( अन्थादिरूप भारती ) ससारसे सब ओरसे 
मगलमय है ओर सारी जनताका उपकार करनेवाली है उन 
कवियोंके इश्वर समन्तभद्रकों सादर वन्दन ( नमस्कार ) 
करता हूँ ।-- 

समन्ताऊुधने भद्र विश्वलोकोपकारिणी | 
यद्वाणी ते अ्रवन्दे समन्तभद्रं कवीश्वरस ॥ 

(७) बद्यअजितने, हनुमच्चरितमें, समन्‍्तभद्गकों 'दुवादियो- 
की वादरूपी खाज-ख़ुजलीको मिटानेके लिये अधितीय महीपधि” 
चतलाया है । -- ह 

जीयात्समन्तमद्रोड्सी मव्य-केरव-चन्द्रमाः । 
दुर्वादि-चाद-कण्डनां शमनकमहोषधिः ॥ 
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(5८) कावे दासोदरले, चन्द्रप्भचरितसें, लिखा है कि “जिनकी 
भारतीके भ्रत्ापसे--ज्ञानभग्डाररूप मोलिक कृतियोंके अम्या- 
ससे--समस्त कविसमूह सस्यग्जझ्ञाचका पारगामी हो गया उन 
कंविनायक--नई नई मोलिक रचनाएँ करने वालेक्ते शिरोमणि-- 
योगी समन्तभद्गकी सें स्तुति करता हैँ ।-- 

यद्भारत्याः कविः सर्वोष्मव॒त्संज्ञानपारगः । 
त॑ कवि-नायक स्तीोमि समनन्‍्तभद्र-योगिनम |! 

(६) वसुनन्दी आचायेने, स्तुतिविद्याकी टीकामें, ससन्तभद्रको 
“सद्वोधरूप--सन्यस्क्षानक्षी-सू तिं--ओर “वरशुणालय-उचस- 
गुर्णोका आवास--चतलाते हुए यह लिखा है कि उनके निर्मल- 
यशकी कान्तिसे ये तीनों लोक अथवा भमारवके उत्तर, दक्षिण ओर 
सध्य ये तीलों प्रशेश कान्तिसान थे--उनका चशस्तेज सर्वत्र फैला 
हुआ था ।७-- 

समस्तभद्र सदवोधं स्तुवे वर-मुणालयम । 
निर्मल यदचशप्कान्तं॑ वस्ृृव आुवनत्रयम्‌ ॥| 

(१०) विजयवर्णाने, शुद्धरिचन्द्रिकार्सें, समनन्‍्तभद्रकों सहा- 
क्वीश्वर” वतल्ाते हुए लिखा है कि उनके द्वारा रचे गये गवन्ध- 
समूहरूप सरोवरमें, जो रसरूप जल तथा अलक्काररूप कमलोंसे 
सुशोभित है और जहाँ भावरूप हँस विचरते हैं, सरस्वती-क्रीडा 
किया करती है (--सरस्वती देवीके क्रीडास्थल (ज्याश्रय) होनेसे 
समन्तभद्रके ससी अवन्ध (अमन्थ) निर्दोष, पवित्र एवं सहती 
शोमासे सस्पन्न हैं ।--- 

समन्तभद्रादिमहाकवीश्चरं;।. कृतग्रवन्धोज्वल-सत्सरोवरे | 


लसद्रसालड कृति-नीर-पक्नजे सरस्वती क्रीडति भाव-बन्धुरें ॥ 
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(१९) अजितसेनाचायने, अलद्कारचिन्तामणिमे, कई पुरा- 
तन पद्म ऐसे सकलित किये हे जिनसे समनन्‍्तभद्रके वाद-साहा- 
त्म्यका क्रितना ही पता चलता दे । एक पच्यसे मालूम होता है कि 
'समनन्‍्तभद्र कालसे कुधादीजन प्राय अपनी स्त्रियंके सामने तो 
कठोर भाषण किया करते थे--उन्हे अपनी गर्षोक्तियाँ अथवा 
वहादुरीके गीत सुनावे थे--परन्तु जब योगी समन्तभद्गके सामने 
आते थे तो मधुरभाषी वन जाते थे ओर उन्हें 'पाहि पाहि!-- 
रक्षा करो रक्षा करो अथवा आप ही हमारे रक्षक हैं--ऐसे सुन्दर 
मदुल वचन ही कहते बनता था ।! ओर यह सब समन्तभद्गके 
असाधारण-व्यक्तित्वका प्रभाव था। वह पद्म इस प्रकार है-- 

कुवादिनः स्वकान्तानां निकट परुपोक्तय! | 
समस्तभद्व-यत्यग्रे पाहि पाहीति बक्तय। ॥ 

दूसरे पय से यह जाना जाता दै कि 'जब महावादी श्रीसमन्त 
भद्र (सभास्थान आदिसे ) आते थे तो कुबांदीजन नीचामुख 
करके अंगूठोंसे एथ्वी कुरेदने लगते थे अर्थात्‌ उन लोगों पर-- 
प्रतिवादियोपर--समन्तभद्रका इतना प्रभाव पछता था किये 
उन्हें ढेखते द्टी विषण्णवदन हो जाते और किकतेव्यविमूढ 
बन जाते थे ।? वह पद्य इस प्रकार है--- 

श्रीमत्समन्तभद्राख्ये महावादिनि चागते । 
कुवादिनो5लिखन्भूमिमंगुष्ठे रानताननाः ॥ 

ओर एक तीसरे पद्मयमें यह बतलाया गया हे कि--वादी 
समनन्‍्तभद्रकी उपस्थितिमें, चतुराईके साथ स्पष्ट शीघ्र ओर 
बहुत बोलनेवाले घूजटि की--तज्नामक मह्मप्रतिवादी विद्वानकी-- 
जिह्ाा ही जब शीघ्र अपने बिलमें घुस जाती है--उसे कुछ बाल 
नहीं आता--तो फिर दूसरे घिद्ठानोंकी तो कथा (वाव) ही क्‍या 
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है? उनका अस्तित्व त्तों समनन्‍्तभद्कके सामने कुछ भी महत्त्व 
नहीं रखता ।” वह पद्य, जो कविहस्तिसल्लके “विक्रान्तकौरव' 
नाटकमे भी पाया जाता है, इस प्रकार है-- 

अबडु-तटमटठति ऋटिति स्फुट-पढ़-बाचाट-धृजटेजिंह्ा । 

वादिनि समन्तभद्रे स्थितिवति का कथाइउन्येपास ॥ 

यह पद्म शक्सवत्‌ १०४० मे उंत्कीणं हुए अवशणवेल्गोलके 

शिलालेख न० ४४ (६७) से भी थोड़ेसे पाठ-भेढ्के साथ उपलब्ध 
होता है । वहाँ 'धृजटेजिहा? के स्थानपर 'ध्रूजेटेरपि जिहा! ओर 
साति का कथाउन्येपा! की जगह विव सदसि सूप / कास्थाउन्येषा' 
पाठ दिया गया है, ओर इसे समन्तभद्रके वादारस्भ-समारस्भ- 
समयकी उत्तियोंमे शामित्न किया है । पद्मयके उस रूपसे धूर्जटिके 
निरुत्तर होनेपर अथवा धूजटिकी गुरुतर पराजयका उल्लेख करके 
राजासे पूछा गया छकि पघूर्जटि-जैंसे विद्यानकी ऐसी हालत 
होनेपर अब आपकी सभाके दूसरे विद्वानोंकी क्‍या आस्था है "-- 
कया उनमेसे कोई वाद करनेकी हिम्मत रखता हे ?? 

(१२) श्रवणुवेल्गोलके शिलालेख नं० १०४ में समन्तभद्॒का 
जयघोप करते हुए उनके सूक्तिसमूहको--सुन्दर प्रीढ झक्तियोंकी 
लिये हुए प्रवचनको--वादीरूपी हाथियोकों वशमें करनेऊे लिये 
'वजञ्ञाकुश” बनलाया दै और साथ द्वी यह लिखा ई कि “उनके 
प्रभावसे यह सम्पूर्ण पृथ्ची एक वार दुर्वादुकॉफी प्ातसे भी 
विहीन होगई थी--उनकी कोई बात भी नहीं फरता था -- 
समन्तभद्ग॒स्स चिराय जीयाद्वादीम-बज्ञांकुश-ब्क्तिजालः । 
यस्य प्रभावात्यकलावनीयं बंघ्याम दुर्वादुक-बाचया5पि ॥ 

(१३) श्रवशबेल्गोलफे शिलालेख न० ईल्‍८ में भट्टमृर्ति- 
समन्तमद्रफों जिनशासनऊा प्रणेता! (अथान नेता) बालाय पुफ 
यह भी प्रकट किया हैं कि उनके वचननूूपी यझके फठागपरातस 
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प्रतिवादीरुप पर्वत चूर 'बूर हो गये थे--कोई भी प्रतिवादी उनके 
सामने नहीं ठहरता था ।-- 

समन्तभद्रोड्जनि भद्गम्ृतिस्ततः प्रशेता जिनशासनस्थ । 
यदोय-वाग्वज्ञ-कठोरपातश्चूर्णीचकार प्रतिवादि-शलान |। 

(१४) तिरुमकूडलुनरसीपुरके शिलालेख न० १०४ में समन्त 
भद्गके एऊ बादका उल्लेख करते हुए लिखा है कि जिन्होंने वारा- 
णुसी (बनारस ) के राजाके सामने विह्देषियोंको--अनेकान्त- 
शासनसे ठेप रखनेबाले स्वथा एकान्तवादियोंको--पराजित कर 
दिया था, वे समन्तभद्र मुनीश्वर किसके स्तुतिपात्र नहीं हैं *-- 
सभीके द्वारा भले प्रकार स्तुति किये जानेके योग्य हैं ।-- 

समन्तभद्गस्त॑स्तुत्य/ कस्य न स्थान्सुनीश्वर; | 
वाराणसीश्वरस्याग्रे निर्जिता येन विद्विप) ॥ 

(१४) समन्तभद्रके गमकत्व ओर वाम्मित्व-जैसे गुणोंका 
विशेष,परिचय उनके देवागसादि अन्थोंका अवलोकन करनेसे भले 
प्रकार अनुभव लाया जा सकता है तथा उन उल्लेख-वाक्योंपर- 
से भी छछ जाना जा , सकता है जो समन्तभद्ग-वाणीका कीतेन 
अथवा उसका महत्त्व ख्यापन करनेके लिये लिखे गये हैं ॥। 
ऐसे उल्लेखवाक्य 'अप्टसहस्री आदि अन्थोंमें बहुत पाये जाते हैं । 
कधथि नागराजफा समन्तभद्रभारती-स्तोत्र! तो इसी विषयको 
लिए हुए एक भावपूरणो सुन्दर सरस़ रचना दे ओर वह 'सत्साघु- 
स्मरण-मगलपाठ'” में वीरसेवामन्दिरसे हिन्दी 'अनुवादके साथ 
प्रकाशित हो चुका है। यहाँ दो तीन डल्लेखोंको ओर सुचन 
किया जाता है, जिससे समन्तभद्रकी गमकत्वादि-शक्तियों और 
उनके बचन-माहात्म्यका ओर भी कुछ पता चल सके.--- 

: (क) श्रीवाठिराजसूरिने, न्‍्यायविनिश्चयालझूारमें, लिखा है 
कि “सर्वत्र फैले हुए दुनेयरूपी प्रवल अन्धकारके कारण जिसका 





. 
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तत्त्व लोकसें दुर्वोध हो रहा है--ठीक समभमें नहीं आता--चह 
हितकारी वस्तु--प्रयोजनभूत जीवादि-पदार्थभाला--श्रीसमन्त- 
भद्कके वचनरुप देदीप्यमान रत्नदीपकॉके द्वारा हमें सब ओरसे 
चिरकाल तक स्पष्ट प्रतिभासित होवे--अर्थात्‌ स्वामी समन्तभद्॒का 
अंवचन उस महाजाज्वल्यमान रत्नसमूहके समान है जिसका 
अकाश अग्रनतिहत होता है ओर जो ससारमें फैले हुए निरपेक्ष- 
नयरूपी महामिशथ्यान्धकारको दूर करके वस्तुतस्‍्त्वको स्पष्ट करनेमे 
समथ हे, उसे प्राप्त करके हस अपना अन्नान दूर करें [' 

विस्तीण-दु्न॑यमय-प्रवलान्धकार- 

दुर्बाधतत्तमिह वस्तु हिताववद्धस । 

व्यक्केकृतं भवतु नस्सुचिरं समन्‍्तात 

सामन्तभद्र-वचन-स्फुट-रत्नदीपेः ॥ 

(ख) श्रीवीर॒नन्दी आचायने, चन्द्रममचरित्रमे, लिखा है कि 
'गुणंसि--सुतके धार्गेसि--गू थी हुई निर्मेल गोल मोतियोंसे युक्त 
ओर उत्तम पुरुोके कण्ठका विभूषण वनी हुई हारयप्टिको-- 
श्रेष्ठ मोतियोंकी मालाको--प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं ई 
जितना कठिन कि समनन्‍्तभद्रकी भारती ( वाणी ) की पा लेना-- 
उसे खूब सममकर हृटयदड्रम कर लेना दे, जो कि सदशुर्णोको 
लिये हुए हैं, निर्मल वृत्त ( वृत्तान्त, चरित्र, आचार, विधान तथा 
छन्द ) रुपी मुक्ताफलोंसे युक्त हैं और बड़े-बड़े आचार्यों तथा 
विद्वानोंने जिसे अपने कण्ठका आभूषण वनाया ई--ये नित्य ही 
उसका उच्चारण तथा पाठ करनेमे सपना गौरव मानते 'प्रीर 
अहोभाग्य सममने रहे हैं | अर्थात समस्तभद्रकों थाणी परम 
दुलेभ ह--दनके सातिशय बचनोंका लाभ वह ही भाग्य तथा 


परिश्रममसे दोता हूँ ।? 


लॉ 
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(ग) श्ीनरेन्द्रसेनाचाये, सिद्धान्तसारसमहमे, यह प्रकट करते 
है कि औीसमस्तभद्रदेवफा निर्दोष प्रवचन प्राशियोंके लिये ऐसा 
ही इलभ है जसा कि मनुण्यत्वका पाना--अ्र्थात्‌ अनाठिकालसे 
समारमें परिभ्रमण करते हुए प्राणियोंको जिस प्रकार मतुण्यभब- 
फा मिलना दुलभ होता हैँ, उसी प्रकार समन्तभद्गके प्रवचनका 
लाभ होना भी दलेभ हैँ, जिन्हें उसफी प्राप्ति होती हैँ वे नि सन्देद्द 
सामाग्यशाली 


श्रीमत्समन्तभद्रस्थ देवस्थापि वचोष्नधम | 
प्राणिनां दुर्लभ यहन्मानुपत्व॑ तथा पुनः ॥ 


ऊपरके इस सब उल्लेखोंपरसे समन्तभद्रकी कवित्वादि 
शक्तियोंके साथ उनकी वादशक्तिकफा जो परिचय प्राप्त होता दे 
उससे सद्दज ही यह समभमे 'आ जाता हे कि वह कितनी असा- 
वारण कोटिकी तथा पअग्रतिहत-वीय थी ओर दूसरे विद्वार्नोपर 
उसका कितना अधिक सिक्का तथा प्रभाव था, जो अभी तक भी 
अज्ुण्णरुपसे चला जाता दे--जों भी निष्पक्ष विद्वान आपके 
वादों तथा तर्केसे परिचित होता है वह उन्तके सामने नत-समस्तक 


हो जाता है | 


यहाँ पर में इतना ओर भी बतल्ला देना चाहता हूँ कि 
समन्तभद्रका वाद-च्ेत्र सकृचित नहीं था। उन्होंने उसी देशमें 
अपने वादकी विजयदुन्दुमि नहीं वजाई जिसमे वे उत्पन्न हुए थे 
बल्कि उनकी बाद-प्रीति, लोगंके अज्ञानभावकों दूर करके उन्हें 
सनन्‍्मार्गकी ओर लगानेकी शुभभावना और जैनसिद्धान्तोंके 


रँ 
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महत्वको चिद्वानोंके हृह्य-पटलपर अकित कर देनेकी सुरुचि- 
इतनी बढ़ी हुई थी कि उन्‍होंने सारे भारतवर्षको अपने वादकाँ 
लीला-स्थल वनाया था। वे कभी इस बातकी प्रतीक्षामें नहीं 
रहते थे कि कोई दूसरा उन्हें बादके लिए निमत्रण दे और न 
उनकी मनःपरिणति उन्हें इस वबातमे सनन्‍्तोप करनेकी ही इजाजत 
देती थी कि जो लोग अज्ञानभावसे मिथ्यात्वरुपी गर्तों ( खड्टों ) 
में गिरकर अपना आत्मपतन कर रहे हैं उन्हें वैसा करने दिया 
जाय । ओर इसलिये उन्हें जहाँ कहीं किसी महावादी अथवा 
किसी बडी वादशालाका पता चलता था तो वे वहीं पहुँच जाते 
थे ओर अपने वादका डका # बजाकर विद्वानोंको स्वत वाढके 
लिये आह्वान करते थे । डकेकी सुनकर वादीजन, यथा नियम, 
| जनताके साथ वादस्थानपर एकत्र हो जाते थे और तब समन्तभद्र 
उनके सामने अपने सिद्धान्तोंका बड़ो ही खूबीके साथ विवेचन 
करते थे और साथ ही इस बातकी घोषणा कर देते थे कि उन 
सिद्धान्वोंमेंसे जिस फिसी सिद्धान्तपर भी किसीको आपत्ति हो 
वह बादके लिये सामने आ जाय | कहते हैँ कि समन्तभद्गके 
स्याह्गाद-न्यायकी तुलामें तुले हुए तत्त्वभाषणको सुनकर लोग 
मुग्ध हो जाते थे और उन्हें उसका कुछ भी विरोध करते नहीं 
, बनता था। यदि कभी कोई भी मनुष्य अहंकारके वश होकर 


# उन दिततो---समस्तभद्रके समयमें--फाहियान ( ई० ४०० ) शौर 
हू तत्सग (ई० ६३० ) के कथनानुसार, यह दस्तूर था कि नगरमें किसी 
सावंजतिक स्थानपर एक डका ( भेरी या नकक्‍कारा ) रक्खा जाता था 
भर जो कोई विद्वान्‌ किसी मतका प्रचार करना चाहता था अथवा 
वादसें अपने पाण्डित्य और नैपुण्यको सिद्ध करनेकी इच्छा रखता था तो 


वह वाद-घो पराके रूपमें उस डकेको वजाता था ॥? 
--हिस्ट्री आफ कनडीज ,लिटरेचर 





षू +्कक 
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यहाँ तकके इस सब पारिचयसे स्वामी समन्तभद्रके असा- 
घारण गुणों, उनके अनुपम प्रभाव और लोकह्दितकी भावनाकों 
लेकर धर्मंश्रचारके लिये उनके सफल देशाटनादिका कितना ही 
हाल तो सालूस हो गया, परन्तु अभी तक यह मालूम नहीं ही 
सका कि समनन्‍्तभद्कके पास वह कोनसा मोहनमंत्र था जिसके 
कारण वे सदा इस बातके लिये भाग्यशाली रहें हैं कि विधान 
लोग उनकी वाद-घोपणाओं आओऔर उतन्तके तात्त्विक भाषणोंको 
चुपकेसे सुन लेते थे और उन्हें उनका ग्राय. कोई विरोध करते 
नहीं बनता था | वादका तो नाम ही ऐसा है जिससे चाहें- 
अनचाहे विरोधकी आग भड़कती है । लोग अपनी मानरक्षाके 
; लिये, अपने पक्तको निर्वल सममते हुए भी, उसका समथन 
करनेके लिये खड़े हो जावे हैं ओर दूसरेकी युक्तियुक्त वातको 
भी सानकर नहीं देते, फिर भी समनन्‍्तभद्गके साथर्म यह सब 
प्राय. कुछ भी नहीं होता था, यह क्‍यों ?--अवश्य ही इसमें 
कोई खास रहस्य है, जिसके प्रकट होनेको ज़रूरत है ओर जिसको 
जाननेके लिये पाठक भी उत्सुक होंगे | 
जहाँ तक मैंसे इस विषयकी जॉच की है--इस मामले पर 
गहरा विचार किया द--ओर मुझे! समन्तभद्रके साहित्यादिक- 
परसे उसका विशेष अनुभव हुआ है उसके अआधारपर मु 
इस बातके कहनेसे ज़रा भी सकोच नहीं होता कि समस्तभद्र- 
पह स्पष्ट है कि समस्तभद्र एक बहुत्त बड़े जैनवर्मप्रचारक थे 
जिन्‍होने जैनसिद्धान्तों भौर जैन आचारोसो दूर-दूर तक विस्तारके झाप 
फैनानेका उद्योग किया है, भौर यह कि जद्दों कहीं वे गये हैं उन्हें दूसरे 
सम्प्रदावोती तरफये किसी भी विरोधका सामना करता मही पदा 
( घह पाठ छाए ॥0 ०0700 ० ०तहा 5८०८5 पवीएाए टा 


मल फटा।ं ) 
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ए८४यघयघय या +++++्++_+_+++++न्‍तततत>त+त>>तत+...0त....000तततस, 


को इस सारी सफलताका रहस्य उनके अन्तःकरणकी शुद्धता, 


चरित्रकी निमेलता और उनकी वाणीके महत्वमें सनिहित हैं, 
अथवा यों कहिये कि यह सब अन्त करणुकी पवित्रता तथा चरित्र 
को शुद्धताको लिये हुए उनके वचरनोंका ही महात्म्य है जो वे दूसरों 


पर अपना इस प्रकार सिक्का जमा सके हैं। समनन्‍्तभद्गकी जो *“ 


कुछ भी वचन-प्रव्रात्ति होती थी वह सब प्रायः दूसरोंकी हित- 
कामनाको ही साथमें लिये हुए होती थी । उसमें उनके लौकिक 
स्वाथंकी अथवा अपने अहकारको पुष्ठ करने और दुसरोंको 
नीचा दिखाने रूप कुत्सित भावनाकी गन्ध तक भी नद्दीं रहती 
थी। वे स्वयसन्मार्गपर आरूढ़ थे ओर चाहते थे ऊि दूसरे लोग 
भी सनन्‍्मागेको पहिचानें और उसपर चलना आरम्भ करें। साथ 
ही, उन्हे दूसरोंकी कुमागेमे फैसा हुआ देखकर बड़ा ही खेद 
तथा कष्ट होता था & । ओर इसलिये उनका वाकूप्रयत्त सदा 
उनकी इच्छाके अनुकूल ही रहता था ओर वे उसके द्वारा ऐसे 
होगेके उद्धारका अपनी शक्तिसर ग्रयत्तन किया करते थे। ऐसा 


९ आपके इस खेदादिको प्रकृट करनेवाले तीन पच्चय, नमूनेके तौर 
पर इस प्रकार है--- 
मद्याज़वज्भतसमागमे ज्ञ शक्त्यन्तरव्यक्तिरदेवसृष्टि. । 
इत्यात्मशिश्नोदरपुष्टितुष्टे नि्लीभये हो ! मृदव प्रलब्धा, ॥३५॥ 
हृष्टेडबविशिष्टे जननाविहेताँ विशिष्टता का प्रतिसत्वमेषाम्‌ । 
स्वभावत कि न प्रस्य सिद्धि रतावकानामपि हा ! प्रपात, ॥३६॥ 
स्वच्छन्दवृत्तेजंगत स्वभावादुच्चे्‌रनाचारपथेण्वदोपम्‌ । 
निषु प्य दीक्षासममुक्तिमानास्त्वद॒दृष्टिवाह्मा वत | विभ्रमन्ति ॥३७॥॥ 
न्‍ॉः “-युवत्यनुद्यास्तनन 
इन पद्योका श्राशय उस अनुवादादिक परसे जानना चाहिये जो वीर- 
सेवामन्दिरसे प्रकाशित युक्‍त्यवुद्यासन ग्रन्यमें आठ पृष्ठोपर दिया है । 


॥. शक. >> अमू-  अनमम>>» 


रं 
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मालस होता है कि स्वात्म-हित-साधनके बाद दूसरोंका हित- 
साधन करना ही उनके लिये एक प्रधान फाये था ओर वे बड़ी 
योग्यताके साथ उसका सम्पादन करते थे। उत्तकी वाकपरिणति 
सदा क्रोधसे शून्य रहती थी, वे कभी किसीको अपशब्द नहीं 
कहते थे ओर न दूसरोंके अपशब्दोंस उनकी शान्ति भग होती 
थी। उनकी आंखोंमे कभी सुर्जी नहीं आती थी. वे हमेशा 
हँसमुख तथा प्रसन्नवद्न रहते थे | बुरी सावनासे प्रेरित होकर 
दूसरोंके व्यक्तित्वपर कटाक्ष करना उन्हे नहीं आता था ओर 
'मघुर-सापण तो उनकी प्रकृतिमे ही दाखिल था । यही वजह थी 
कि कठोर-भाषण करनेवाले भी उनके सामने आकर स्दुभाषी 
बन जाते थे, अपशब्द्-सदान्धोंको भी उनके आगे बोल वक 
नहीं आता था और उनके 'वज्पातः तथा 'वजांकुश'की उपमाको 
लिये हुए वचन भी लोगोंको अग्रिय मालूस नहीं होते थे । 
समन्तभद्कके वबचनोंमे एक खास विशेषता यह भी होवी थी 
कि वे स्याह्ाद-न्यायकी तुलामें तुले हुए होते थे ओर इसलिये 
उनपर पक्तुपातवका भूत कभी सवार होने नहीं पाता था | ससनन्‍्त- 
भद्ग स्वयं परीक्षा-प्रधानी थे, वे कदाग्रह को बिल्कुल पसन्द नहीं 
करते थे, उन्होंने सर्वज्ञवीतराग भगवान्‌ महावीर तककी परीक्षा 
की है ओर तभी उन्हे “आप्त” रूपमे स्वीकार किया दे। वे दूसरों- 
को भी परीक्षाग्रधानी होनेका उपदेश देते थे--सदैव उनकी यही 
शिक्षा रहती थी कि किसी भी तत्त्व अथवा सिद्धान्वकों विना 
परीक्षा किये, केबल दूसरोंके कहनेपर ही न मान लेना चाहिये, 
बल्कि समर्थ-युक्तियोंके हारा उसकी अच्छी तरहसे जॉच करनी 
चाहिये--डसके शुण्‌-दोपोंफा पता लगाना चाहिये--आओर तव 
उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिये। ऐसी हालतम व 


- अपने किसी भी सिद्धान्तको जबरदस्ती दूसरोंके गले उतारने 
अथवा उनके सिर मेंडनेका कभी यत्न नहीं करते थे। वे चिद्ठाना 
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को, निष्पक्तदष्टिसे, स्व-पर-सिद्धास्तोंपर खुला विचार करनेका 
'पूरा अवसर देते थे । उनकी स्व यह 'घोपणा रहती थी कि 
किसी भी व॒स्तुकी एक ही पहलसे--एक ही ओरसे--मत देखो, 
उसे सब्र श्रोरसे ओर सब पहलुओंसे देखना चाहिये, तभी 
उसका यथार्थज्ञान हो सकेगा। प्रत्येक वस्तुमे अजेक घसे अथवा 
अद्र होते ह--इसीसे वस्तु अनेकान्तात्मक दै--उसके किसी 
एक वर्म या अद्को लेकर सब्बथा उसी रूपसे वस्तुका प्रतिपादन 
करना 'एकान्त हे ओर यह एकान्तवाद मिथ्या है, कदाग्रह है, 
तत््वज्ञानका विरोधी है, अधर्म दे ओर अन्याय दे | स्थाह्मादन्याय 
इसी एकान्तवादका निषेध करता है-सवेथा सत्‌-असत्‌-एक 
अनेक-नित्य-अनित्यादि सम्पूर्ण एकान्वोंसे विपक्षीमूत अनेकान्त- 
तत्त्व द्वी उसका विपय# है । 
अपनी घोपणाके अनुसार, समन्तभद्र प्रत्येक विषयके शुण 

दोपोंको स्याद्ाद-न्यायकी कसौटी पर कसकर विद्वानोंके सामने 
रखते थे, थे उन्हें बतलाते थे कि एक ही वस्व॒तत्त्वमें अमुक अमुक 
एकान्तपक्षोंके माननेसे क्‍या कया अनिवाये दोष आते हैं. ओर वे 
दोप स्याह्माद न्‍्यायको स्वीकार करनेपर अथवा अनेकान्तवादके 
प्रभावसे किस प्रकार दूर हो जाते है और किस तरहपर वस्तुतत्त्व- 
का सामजस्य ठीक बैठ जाता है।। उनके सममानेमे दूसरोंके अ्रति 
तिरस्कार का कोई भाव नहीं होता था । वे एक मार्ग भूले हुए को 
मार्ग दिखानेकी तरद प्रेमके साथ उन्हें उनकी त्रुटियोंका बोध 
अत से भर इससे इसके आयजा विक्की दुकन ॥ म 


प सर्वंथासदसदेकानेक-नित्याउनित्या दि-सकलैकान्त-अत्यनीका:नैंकान्त- 
तत्व-विपय, स्थाहाद ॥ --देवागमवृत्ति 


इस विपयका अच्छा भ्रनुभव प्राप्त करनेके लिये समन्तमद्रका 
“द्वेवागम” ग्रन्थ देखना चाहिये, जिसे 'आत्ममीमासा? भी कहते हैं ! 
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प्रभाव पड़ता था--उनके पास उसके विरोधका कुछ भी कारण 
नहीं रहता था | यही वजह थी ओर यही सब वह मोहन-मंत्र 
था जिससे समन्तभद्रको दूसरे सम्प्रदा्योकी ओरसे किसी खास 
विरोधका सामना प्राय नहीं करना पड़ा ओर उन्हे अपने उद्देश्यमें 
भारी सफलताकी प्राप्ति हुई । 

समन्तभद्रकी इस सफलताका एक समुच्चय उल्लेख श्रवण- 
चेल्गोलके शिल्लालेख न ० ४४ (६७) में, जिसे 'मल्लिपेणप्रशस्ति' 
भी कहते हैं और जो शक सवत्‌ १०४५० में उत्कीर्ण हुआ है, 
निम्न प्रकारसे पाया जाता है ओर उससे यह सालूम होता 
है कि 'मुनिसघके नायक आचार्य समन्तभद्रके द्वारा स्वेहितकारी 
जैनमाग इस कलिकालसे पुन सब ओरसे भद्गरूप हुआ है- 
उसका ग्रभाव सर्वत्र व्याप्त होनेसे वह सवका दितकरनेवाला और 
सबका भेमपात्र बना है? .-- 

वनन्‍्धो भस्मक-भस्मसास्कृतिपड॒ः पत्मावतीदेवता- 

दत्तोदाचपद-स्वमन्त्र-बचन-व्याहृत-चन्द्र॒ग्रभः । 

आचायस्स समन्तभद्र-गणमभूचेनेह काले कलौ 

जैन वर्त्म समन्तभद्रमभवद्धद्रं समन्तान्म॒हः ॥ 

इस पद्मके पूर्वाधेम समनन्‍्तभद्रके जीवनकी कुछ खास घटना- 
अका उल्लेख है और थे हैं---१ घोर तपस्या करते समय शरीरमें 
'भस्मकः? व्याधिकी उत्पत्ति, २ उस व्याविकी वड़ी बुद्धिमत्ताके 
साथ शान्ति, 9 पद्मावती नामकी ठिव्यशक्तिके द्वारा समस्तभद्र- 
को उद्ात्त ( ऊँचे ) पदकी प्राप्ति और ४ अपने भमनन्‍त्रस्प बचन- 
बलसे अथवा योग-सामथ्यंसे चन्द्रअभ-विम्बकी प्याफ्ाप्टि | 
ये सब घटनाएँ बढ़ी ही दृदयद्रावक हैं, उनके प्रदर्शन 'श्रीर 
विवेचनका इस संज्षिप्र परिचयमे अवसर नहीं है शोर इसलिये 
उन्हें समन्‍्तभद्रका सुनिमीबन कर 'श्रापक्ताल' नामक इस 
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नियन्धसे जानना चाहिये जो 'स्वामी समन्तभद्र” इतिहासमें 
४२ प्र्ठों पर इन पक्तियोंफे लेखक-द्वारा लिखा गया है। 

समन्तभद्रकी सफलताका दूसरा समुच्चय उल्लेख बेलूर तालु- 
केफे कनडी शिलालेख न० १७ (£ ८ ५) में पाया जाता है, जो 
रामानुजाचाय-मन्दिरके अद्यतेके अन्दर सौम्यनायकी मन्दिरकी 
छतके एफ पत्थरपर उत्कीणे है ओर जिसमें उसके उत्कीरण होनेका 
समय शऊ संबत्‌ १०४६ दिया दे । इस शिलाालेखसे ऐसा उल्लेख 
पाया जाता है कि श्रुतकेवलियों तथा ओर भी कुछ आचार्योक्क 
याद समनन्‍्तमद्र स्थामी श्रीवद्वमान सहावीरस्वामीके तीर्थकी-- 
जैनमार्गकी--सहस्रगुणी बृद्धि करते हुए उद्यको प्राप्त हुए हैं-- 
“श्रीवद्धमानस्वामिंगलु तीत्थंदोलु केवलिगलु ऋड्धिआ्राप्रु 

न क ( 

श्रुवकेवलिगलु पलरु सिद्धसाध्यर तत्‌ (ती)त्थ्येस सहख- 
गुर्ण माडि समन्तभद्रस्वामिगलु सन्दर ।” 

वीरजिनेन्द्रके तीथंकी अपने कलियुगी समयमे हज़ारगुणी 
चुद्धि करनेमें समर्थ होना यह कोई साधारण वात नहीं है । इससे 
समन्तभटठ्रकी असाधारण सफलता कौर उसके लिये उनकी 
अद्वितीय योग्यता, भारी विद्वत्ता एव बेजोड क्षमताका पता 
चलता हे । साथ ही, उनका महान व्यक्तित्व मूर्तिमान होकर 
सामने आजाता है | यही वजद्द है कि अकलकदठेव-जेसे महान 
प्रभावक आचायने, अपनी “अपष्टशत्ती” सें, 'तीथे प्रभावि काले कलो'* 
जैसे शब्दों-द्वारा, कजक्षिकालमे समन्तभद्रकी इस तीर्थ-प्रभावनाका 
उल्लेख बड़े गोरवके साथ किया है, यही कारण है कि हरिवश- 
पुराणकार श्रीजिननेनाचाये ससन्तभद्गके वचर्नोकी वीरभगवानके 
वबचनेके समान प्रकाशमान ( प्रभावादिसे युक्त ) बतला रहे हैं। | 


 विच; समन्‍्तभद्रस्थ वीरस्येव विजुम्भते /---हरिवशपुराण 
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ओर शिवकोटि आचार्यने रत्नमालामें, “जिनराजोद्चच्छासनाम्व॒धि- 
चन्द्रमा पद्के द्वारा समन्‍्तभद्रकों भगवान्‌ महावीरके ऊँचे उठते 
हुए शासन-समुद्रको बढ़ानेवाला चन्द्रसा लिखा है अर्थात्‌ यह 
प्रकट किया है कि समन्तभद्रके उदयका निमित्त पाकर वीरभग- 
वानका तीथसमुद्र खूब वृद्धिको ग्राप्त हुआ है और उसका प्रभाव 
सर्वत्र फैला है। इसके सिवाय, अकलझुद्ेवसे सी पूर्ववर्ती महान 
विद्वानाचार्य श्रीसिद्धसेनले, 'स्वयम्भूस्तुति' तामकी प्रथम 
इत्रिशिकासे, 'अनेन सर्वाज्ञ-परीक्षणु-क्षमास्तायि प्रसादोदयसोत्सवा- 
स्थिता:--जैसे वाक्यके द्वारा समन्तभद्रका 'सर्वज्ञषपरीक्षणत्तम 
( सवज्ञ-आप्तकी परीक्षा करनेमे समर्थ पुरुष ) के रूपसें उल्लेख 
करते हुए ओर उन्हे वड़े प्रसन्नचित्त ले वीरभगवानमें स्थित हुआ 
बतलाते हुए, अगले एक पयमसें वीरके उस यशकी मात्राका बढ़े 
ही गोरवके साथ उल्लेख किया है जो उन 'अलव्घनिष्ठ” और 
अ्रसमिद्धचेता? विशेषणंके पात्र समन्तभद्र जैसे प्रशिष्योंके हारा 
प्रथित किया गया हे & | 

अव में, सक्तेपमे ही, इतना और वतला देना चाहता हूँ कि 
स्वामी समन्तभद्र एक ज्षत्रिय-वंशोद्धव राजपुत्र थे, उनके पिता 
फरिमण्डलान्तगेत 'उरगधुरः के राजा थे |। बे जहाँ क्षत्रियो- 


$& अलब्धनिष्ठा, प्रसमिद्धचेतसस्तव प्रशिष्या: प्रथयन्ति ययश । 
न तावदप्येकसमूह-सहत्ता: प्रकाशयेयु, परवादिपाथिवा ॥[१५॥ 
सिद्धसेन-द्वारा समत्तभद्रके इस उल्लेखका विशेष परिचय प्राप्त 
करनेके लिये देखो, 'पुरातव-जैनवाक्य-सूची' की भ्रस्तावनामें प्रकाशित 
सनन्‍्मतिसूत ओर सिद्धसेन! नामका चुहत्‌ निवन्ध पु० १५५ । 
जैसा कि उनकी “आप्तमीसासा' कृतिकी एक प्राचीन ताडपन्नीय 
प्रतिके तिम्त्र पुण्पिका-वाक्यसे जाता जाता है, जो श्रवणवेल्गोलके 
श्रीदौव॑लिजिनदास शास्त्रीके झास्त्रमण्डारमें सुरक्षित है-- 


ह। 
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चित तेजसे प्रद्मीम्त थे वद्दों आत्महित-साधना ओर लोकहितकी 

भावनासे भी ओत-प्रोत थे झ्ोर इसलिये घर-ग्रहस्थीमे अधिक 
समय तक अटके नहीं रहे थे । वे राज्य-वेसवके मोहमे न फेँस- 
कर घरसे निऊल्न गये थे, ओर काची ( दक्तिएकाशी ) में जाकर 
जग्नाटक' ( नग्न ) टिगम्बर साधु वन गये थे। उन्होंने एक 
परिचयपद् से अपनेको कॉचीका “नग्नाटक? प्रकट किया है और 
साथ ही 'निम्नन्थजेनवादी? भी लिखा है--भले ही कुछ परिस्थि- 
तियोंके वश वे कतिपय स्थानोपर ठो एक दूसरे साधु-वेप भी 
धारण करनेके लिये वाध्य हुए हैं, जिनका पद्ममे उल्लेख है, 
परन्तु वे सब्र अस्थायी थे ओर उनसे उनके मूलरूपमें कर्दसाक्त- 
मणिके समान, कोई अन्तर नहीं पडा था--वे अपनी श्रद्धा और 
संयमभावनामें चरावर अडोल रहे हैं। वह पद्य इस श्रकार है-- 


कांच्यां नग्नाटकी5ह॑मलमलिनतनुलाम्बुशे पाण्डुपिण्ड: 
पुण्डोड़ शाक्यमिज्षु;। दशपुरनगरे मिष्टभोजी परिवराट । 
वाराणस्थामभूव॑._ शशघधरधवलः  पाण्ड्रांगस्तपस्थी 
राजन्‌ यस्या5स्ति शक्ति! स बद॒तु पुरतो जेननिग्रेन्थवादी ।। 


यह पद्म भी (ृर्व पाटलिपृत्रमध्यनयरे भेरी मया ताडिता? नाम- 
के परिचय-पत्मय की तरह किसी राजसभामे ही अपना परिचय 
देते हुए कहा गया है ओर इसमें भी वाढके लिये विद्वानोंको 
ललकारा गया दे और कहा गया दे कि हे राजन ! में तो वास्तव 
मे जैननिम्नन्थवादी हूँ, जिस किसीकी भी मुकसे वाद करनेकी 
शक्ति हो वह सामने आकर वाद करे।'* 

“इति श्रीफरिमण्डलालकारस्योरगपुराधिपसूनो श्रीस्वामिसमन्तभद्र- 
मुने, कृती श्राप्तमीमासायाम्‌ ।7 

+ यह पद श्रग्नोल्लेखित जी ग्रुटकेके भ्नुसार 'शाकभक्षी? है। 
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पहलेसे समन्तभद्रके उक्त दो ही पद्म आत्मपरिचयको लिये 
हुए मिल रहे थे, परन्तु कुछ समय हुआ, 'स्वयस्मूस्तोत्रः की 
प्राचीन प्रतियोंको खोजते हुए, देहली-पचायतीमन्दिरके एक अति- 
जीर-शीणोे शुटके परसे मुझे एक तीसरा पद्म भी उपलब्ध 
हुआ है, जो स्वयस्भूस्तोत्रके अन्त्में उक्त दोनों पर्येकि अनन्तर 
सम्रहीत है ओर जिसमें स्वामीजीके परिचय-विषयक दस 
विशेषण उपलब्ध होते हैं ओर वे हैँ--१ आचाये, २ कवि, 
३ वाठिराद , ४ परिडत (गमक ), ४ देवज्ञ (ज्योतिविद्‌ ) 
६ भिषक्‌ ( वैद्य ), ७ सान्त्रिक ( सन्त्रविशेषज्ञ ), ८ तान्त्रिक 
( तन्त्रविशेषज्ञ ), ६ आज्ञासिद्ध ओर १० सिद्धसारस्वत। वह 
पत्य इस भकार है :-- 


आचार्योह कविरहसह वादिराटू पणिडितोह 

देवज्ञोह॑ सिपगहमहं सान्त्रिकस्तान्त्रिकोहं । 
राजन्नस्यां जलधिवलयामेखलायामिलायाम-- 
आज्ञासिड्ध/ किमिति बहुना सिद्धसारस्वतोहं |।३॥ 


यह पद्म बड़े ही महत्वका है । इससें वर्शित अथम तौन 
विशेषण--आचाये, कवि और वादि्राद--तो पहलेसे परिक्ञाद 
हैं--अनेक पूर्वाचार्योके अन्धों तथा शिलालेखेंमें इनका उल्हेख 
मिलता है। चोथा 'परिडतः विशेषण आजकलके व्यवहारमें 
4क्वि? विशेषणकी तरह भले ही कुछ साधारण समझा जाता हो 
परन्तु उस समय कविके मूल्यकी तरह उसका भी चढ़ा मुल्य 
था और वह प्राय: “गसक' ( शास्त्रोंके मर्स एवं रहस्यको सममने 
'तथा दूसरोंको सममभानेमें निपुण ) जेसे विद्वानोंके लिये प्रयुक्त 
होता था। अतः यहाँ गसकत्व-जैसे गुणविशेषका ही वह द्योतक 
ह | शेष सब विशेषण इस पय्के द्वारा प्राय. नये ही प्रकाशर्म 
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आए हैं और उनसे ज्योतिष, वैद्यक, मन्त्र और तन्त्र जैसे 
विषयोर्में भी समनन्‍्तभद्र की निपुणताका पता चलता है। समीचीन 
घमंशास्त्र ( र॒त्नकरण्ड ) में, अगहीन सम्यरदर्शनको जन्मसन्त ति- 
के छेदनमें असमर्थ बतलाते हुए, जो विषवेद्नाके हरनेमें न्‍्यूना- 
क्षुरमन्त्रकी असमथेताका उदाहरण डिया दे वह और शिलालिेखों 
तथा ग्रन्थोर्में 'स्वमन्त्रवचन-व्याहृत-चन्द्रअभःः-जेसे विशेषणोंका 
जो प्रयोग पाया जाता है वह सब भी आपके मन्‍्त्र-विशेषज्ञ 
तथा मन्त्रवादी होनेका सूचक है । अथवा यों कहिये कि आपके 
भान्त्रिक' विशेषणसे अब उन सब कथनोंकी यथ्यर्थताको अच्छा 
पोषण मिलता है । इधर ६वीं शताव्दीके विद्यान्‌ उग्रावित्याचाये- 
ने अपने 'कल्याणुकारक” वेशद्यक प्रन्थमें अप्टाक़्मप्यखिलमत्र 
समभ्तभद्रों: प्रोक्त सक्स्तिरक्चों व्भिवेर्विशेषात! इत्यादि पद्म- 
(२०-८६) के द्वारा समन्तभद्गकी अटप्टाड्वेद्यक-विपयपर विस्तृत 
रचनाका जो उल्लेख किया है उसको ठीक बतलानेमे 'भिषक्‌? 
विशेषण अच्छा सद्यायक जान पढ़ता है । 

अन्तके दो विशेषण “आज्ञासिदा ओर सिद्धसारस्वत! तो 
बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ओर उनसे स्वामी समन्तभद्बका असाधा- 
रण व्यक्तित्व बहुत कुछ सामने आजाता है । इन विशेषजोंको 
प्रस्तुत करते हुए स्वामीजी राजाको सम्बोधन करते हुए कहते हैं 
कि--द्वि राजन्‌ ! सें इस समुद्र-वत्षया पृथ्वी पर “आज्ञासिद्ध? 
हूँ--जो आदेश दूँ वही होता है । ओर अधिक क्या कद्दा जाय, 
में 'सिद्धसारस्वत! हूँ---सरस्वती मुझे सिद्ध है । इस सरस्वतीकी 
सिद्धि अथवा वचनसिद्धिमे ही समन्तभद्रकी उस सफलताका 
सारा रहस्य सनिह्दित है जो स्थान-स्थान पर वादघोपणाएँ करने 
पर उन्हे प्राप्त हुई थी ओर जिसका कुछ विवेचन ऊपर किया 
जा चुका दे ! 

समन्तभद्रकी वह सरस्वती ( वाग्देवी ) जिनवाणी माता थी, 


११८ समीचीन-धम शास्त्र 


जिसकी अनेकान्तदृष्टि-द्वारा अननन्‍्य-आराधना करके उन्होंने 
अपनी वाणीसें वह अतिशय प्राप्त किया था जिसके आगे सभी 
नतसस्तक होते थे ओर जो झाज भी सह्ृदय-विद्वानोंको उनको 
ओर आकर्षित किये हुए है । 

समन्तभद्र, श्रद्धा ओर गुणज्ञता दोनोंको साथ लिये हुए, 
चहुत वड़े अहेद्गक्त थे, अहद्गु्णोकी भ्रतिपादक सुन्दर-सुन्दर 
स्तुतियों रचनेकी ओर उन्तकी वड़ी रुचि थी ओर उन्होंने स्तुति- 
विद्या्में धुस्तुत्या व्यतन! वाक्‍्यके द्वारा अपनेको वैसी स्ठुतियाँ 
रचनेका व्यसन वतलाया हैँ। उनके उपलब्ध अन्धथोंमे अधिकांश 
अन्ध स्तोत्रोंके ही रूपको लिए हुए है और उत्तसे उनकी अद्वितीय 
अहंद्धक्ति श्रकट हाती है। 'स्तुतिविद्याः को छोड़कर स्वयस्मूस्तोत्र, 
देवागम और युक्त्वनुशासन ये तीन तो आपके खास स्तुतिम्रन्थ 
हैं । इनमें जिस स्तोत्र-प्रणालीसे तत्त्वज्ञान भरा गया है ओर 
कठिनसे कठिन तात्तविक विवेचनोंको योग्य स्थान दिया गया दे 
वह समनन्‍्तभद्वसे पहलेके ग्रन्थोंमे प्रायः नहीं पाई जाती | समन्त- 
भद्गने अपने स्तुतिग्रन्थोंके द्वारा स्तुतिविद्याका खास तोरसे उद्धार, 
संस्कार ओर विकास किया है, ओर इसीलिये वे स्वुतिकार' 
कहलाते थे । उन्हे आयद्यस्तुतिकार” होनेका भी गोरव प्राप्त था । 
अपनी इस अहेद्धक्ति ओर लोकहितसाधनकी उत्कट भावनाओंके 
कारण वे आगेको इस भारतवर्षमें 'वीथक्ुर' होनेवाले हैं, ऐसे मी 
कितने ही उल्लेख अनेक ग्रन्थोमें पाये जाते हैं & | साथ ही ऐसे 
भी उल्लेख मिलते हैं जो उनके 'पदद्धिक” अथवा “चारणऋऋद्धि 
से सम्पन्न होनेके सूचक हैं ३ ! _ 

देखो, स्वामी समन्‍्तभद्रों पृ० ६७ 

& देखो, “स्वामी समन्तभद्र--“भावितीयेकरत्व” प्रकरण पु० ६२ 

३ देखो, स्वामी समन्तभद्र?---“गुणादिपरिचय प्रकरण पु० हेड 


प्रस्तावना ११६ 





श्रीससन्तभद्र स्वामी? पदसे खास तोरपर अभिभूषित थे 
छोर यह पद उन्तके नामका एक अग ही वन गया था। इसीसे 
विद्यानन्द और वादिराजसूरि जेसे कितने ही आचार्यों तथा प० 
शआशाधरजी जैसे विद्वा्नोने अनेक स्थानोंपर केवल 'स्थामी” पदके 
प्रयोग-दारा ही उनका नामोल्लख किया है # । नि सन्देह यह पद्‌ 
उस समयकी दृष्टिसे 8 आपकी महती प्रतिष्ठा ओर असाधारण 
महत्ताका द्योतक है । आप सचमुच ही विद्यानोंके स्वामी थे, 
त्यागियोके स्वामी थे, तपस्वियोंके स्वासी थे, योगियेंके स्थामी 
थे, ऋषि-मुनिर्येकि स्वामी थे, सदूगुणियोके स्वामी थे, सत्कृति- 
योंके स्वामी थे ओर लोक-हितिपियोंके स्वामी थे। आपने अपने 
ध्रवतारसे इस भारत भूमिक्रो विक्रमकी दूसरी-तीसरी शताइदीसर्मे 
पवित्र किया है | आपके अवतारसे मारतका गोरव बढ़ा है ओर 
इसलिये श्रीशुभचन्द्राचारयने, पाण्डवपुराणमें, आपकी जो 'भारत- 
भूषण? लिखा दे वह सव तरह यथाथे ही हैं >< । 


वीरसेवामन्दिर, देहली जुगलकिशोर मुख्तार 
माघसुदि ४, स० २०११ 
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९ देखो, “स्वामी समन्तभद्र” पूृ० ६१ (फुटनोट) 
8 भ्राजकल तो “कवि”? भौर “पण्डित” पदोकी तरह “स्वामी यदका 
भी दुरुपयोग होने लगा है । 
»८ समन्तभद्रो भद्रार्थो भातु भारतभूषरणा:; । 
देवागभेन येना5त्र व्यक्तो देवागम: कृत, ॥ 


तभाष्य-धर्मशास्त्रकी विषय-सूची 










विषय क्‍ 8 द8 
सभी ज्ञेव पदार्थोका युगपत्‌ 
अध्ययन 
नल कर प्रतिभासन अवाध्य (न 
भसाष्यका । भरालाचरण ९ मगलाचररशणकी और उसे ग्रन्थ- 
सूलका मंगलाचरण 00. मे मनिवंस करन देष्टि १३ 


“जी विद्येपणका स्पष्टीकरण. ३ 
परसानका भाप्तके तीनो विद्ये- 
पराोके साथ स्मरण रे 


धर्मंदेशनाकी प्रतिज्ना ओर 
घमके विशेषण १४ 
'कमनिवहंण” विशेषणकी दृष्टि 


'निधू त-कलिलात्मने पदकी भौर उसकी प्रतिप्ठापर तृतीय 
तुलना शोर प्रयोगकी ख़वी ४ विद्येषणकी चरितार्थता (* 

लोक-अ्रलोक-त्रिलोकका स्वरूप; उत्तमसुखकी परिभाषा, इच्द्रिय- 
लोक-शअ्रलोकमें सपूर्ण ज्ञेय- सुखकी सदोषता १६ 


तत्त्वकी परिसमाप्ति ६ 


सत्वानू पद-प्रयोगका महत्वादि १८ 
श्रात्माके ज्ञान-प्रमाण भौर ज्ञान- 


समीचीन” विशेषणका रहस्यो- 


के ज्ेय-प्रमाण एवं सर्वगत दूपाटन हे २० 
हीनेका स्पष्टीकरण ४ | ग्रन्थर्के समीचीनधर्मशास्त्र और 

हा द्वात्मा सर्वज्ञके सवगतठत्त्वका “रत्नकरण्ड' नामोका विश- 
वाद हर हे दीकरण २४ 


शानके दर्पणु-सम होनेपर उसमें 


(९ | 
धमं-लक्षण (रत्तवयरूप). रह 
अभलोक-सहित चिलोकका ( 


हक सत्‌, दृष्टि, ज्ञान, वृत्त आदि 
युगपत्‌ प्रतिभासन कैसे ? ६ पर्याय-नामोका अनुत्तघान २४ 

लौकिक-दर्पंणो तथा क्षायोपश- विपक्षभत मिथ्यादर्शनादिक श्- 
मिक ज्ञान-दर्षणोकी कुछ धर्म हैं झ्लौर ससारक भार्ग 
विशेषताएं १९ | हैं। फलत. सम्यस्दर्शनादिधम 


सर्वातिशायी केवलज्ञान-दर्पणार्मे मोक्षक मार्ग है. .. रद 


कण जज. +-« 


“सत्नत्रय धर्म कर्मेवन्धका कारण 
क्यो नहीं ”? भौर क्यो उसे 


दीवंकर, आहारक तथा 


देवायु आदि-पुष्यप्रकृतियोका 
वन्‍चक कहा गया है ? 
दोनोका समाधान श्प 
रत्नत्रयघर्मके दो भेद, जिनमें 
व्यवहाररत्नत्य,निरचय रत्त- 
भय घर्मंका सहायक होनेसे 
पुष्यका वन्धक होते हुए भी 
मोक्षोपायर्क रूपमे निर्दिष्ट हैं 
न कि बन्धनोपायके रूपमें ३ 
घर्म तो वस्तुस्वभाव, दया, दक्ष- 
लक्षण झादि दूसरे भी हूं,तव 
प्र्केले रत्तत्रयकोीं ही यहा 
धर्म क्यो कहा ? समाधान ३१ 
सम्यग्दशंनका लक्षण. श२ 
अद्भधात शब्दके पर्यायनामोका 
अनुसंधान, परमार्थ ग्राप्त- 
शागम-तपस्वीके अ्रद्धानका 
प्रभिष्राय,परमार्थ विशेषण- 
से लौकिक भाप्तादिके पुप- 
बफरणादिका दिग्दर्शन ३३ 
यह श्रद्धघान सम्यग्द्शनवाा का- 
रण है, कारण में कार्यका 
उपचार, भक्तियोगर्के सहेतुक 
समावेशका स्पप्टीकरण ३५ 


पु उप पास परमार्थ-आप्-लक्षण.. ३७ 
झाप्त-ग्रुणोके ऋम-निर्देशकी य- 
थार्थवा और “मोक्षमार्गेस्य 
तेतार पद्यक साथ तुलना ३७ 
निर्दोष-आप्त-स्वरूप ३६ 
झष्टादश दोप-विपयक दिंगम्बर- 
ददेताम्वर-मान्यताझोंक अ- 
न्‍्तरका स्पष्टीकरण ३६ 
आप्ते-नामावक्षी - 8४० 
ये नाम आप्तके तीनी ग्रुर्योक्तो 
दृष्टि से हैं, ऐसी नाममाला 
देनेकी प्राचीन पद्ध त्ति ४९२ 
घीतराग आप्त आगमेशी कंसे ? 
इसका स्पष्टीकरण थ्र्‌ 
अागम-शास्त्र-लक्षराु ४३२ 
लक्षण में प्राप्तोपज्ञां विशें- 
परा पर्याप्त होते हुए मी शेष 
पाँच विशेषण जी श्रौर साथ 
में जोड़े गए हैं वे आप्तोपतन्न- 
की जाँचके साधनरूपम हैं ४३ 
परमाथ्थ-तपर्वि-लक्षण.. ४५ 
तपस्वीक चार विशेषजपदोका 


महत्व-ल्यापत छर 
असंशयाह-लच्षस ..- ६ 


पतत्व- भौर 'एवं शाब्दोका 
रहस्योद्धाटन  .. टे७ 


खनन गगओ।, कब. आरीचय- 


११२ 


ससीचीन-धमेशास््र 





अनाकांक्षणाउद्ञ-लक्षण.. ४८ 
सुखके कर्म-परवश्ादि विशेषशण 
उसकी नि.सारताके दयोतक ४६ 
निर्विचिकित्सिताइु-लक्षण ४६ 
शरीरके स्वभमावसे अशुच् तथा 
बादको रत्नत्रयगुणोक योग- 
से पवित्र होनेका फलितार्थ ७६ 
अमृठ्डट्टिअंगका लक्षण. ४० 
कुमार्ग और कुमार्गस्थितका स्प- 
प्टीकरण, कुमार्गर्में स्थित- 
की प्रशसादिका निषेध कु- 
मार्गमें स्थितिकी दष्टिसे हे, 
ग्रन्य हृष्टिसि नहीं--+एक 
उदाहररप था 
उपगूदनाज्ञ-लक्षरा २ 
लक्षणोक्त विशेषणोकी हप्टिका 
स्पप्टीकरण ,. घूर्तजनोके 
द्वारा जान-वृककर घटित को 
जानेवाली निन्दार्के परिमा- 
जनादिका इस अगसे सम्ब- 


न्ध नहीं श्र 
स्थितीकरणाह-लक्षण धर 
यहाँ सम्यग्गानसे चलायमान होने 


वालोका ग्रहदणरा क्‍यों नहीं ? 
समाधान, इस धग-स्थामी 
लिये 'यर्मवत्सत' भोर 'प्राज्ञ 
विज्षेपषणोरकी मभावश्यगता रे 


वात्सल्याज्चन-लक्षदा ्््छ 
प्रतिपत्तिके तीन विशेषशणपदो- 
की दृष्टिका स्पष्टीकरण ४४ 
प्रभावनाड़-लक्षण ( हृप्टिके 
» स्पष्टीकरण -सहित ») ४४ 
कोरी धन-सम्पत्ति की चुमा- 
इशका नाम प्रभावना नही #*४ 


संगम प्रसिद्ध व्यक्तियाँ- 
के नाम ७. जा 

अगहीन सम्यग्दशेनकी 
असमर्थता ... £*६ 


लोकमूढ-लक्षण. .... ७ 
श्रेय, साधनादिकी हृ्टिसे भिन्न 
दूसरी हृष्टिसे किये हुए उक्त 
स्‍्नातादि कार्य लोकमूठताम 
परिगणिस नही ७ 
देवतामूढ-लक्षण ( दृष्टिक 
स्पप्टीकरण -सहित ) 5 
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माष्यका मगलार रण 
श्रीवद्चणानममिनम्य समस्तमद्र 
तद्वीध-चारुचरिताउनपघवाकृस्वरूपस्‌ | 
सद्धमशास्त्रमिह् रलकरण्डकार्य 
व्याख्यामि लोक-हित-शान्ति-विषेक-चृद्धय ॥॥ 


“ जो सम्यग्ल्वानसय हैं, सचारित्ररूप हैं ओर जिनके वचन 
निर्दोष है उन समन्तभद्र ( सब ओरसे भवद्गरूप-मंगलमय ) श्री- 
वर्द्धसान (सगवान्‌ महावीर) को तथा श्रीवद्धेमान (विद्याविभूति, 
फीति आदि लक्ष्मीसे बृद्धिको श्राप्त हुए ) समन्तसद्र ( स्वामी 
समन्तभद्राचाये ) को ( अलग अलग तथा एकसाथ ) नमस्कार -- 
करके, भें ( उनका चिनग्र सेवक जुगल॒किशोर ) लोकिक जनोंकी 
हितवृद्धि, शान्तिवद्धि ओर विवेकबृद्धिके लिये उस समीचीनधमे- 
श्स्तर'कं 'की व्यास रखता है जो लोकमे 'र्नक्र॒ण्ड'नामसे अधिक 
प्रसिडिको प्राप्त है 


सरज--भान्‍्णयमपाजरीनमाविधािन मनन गा पहनना -+ गा मरमनाछ 
च्ीथयी 


मर समीचीन-धर्मशास्र [ आ० १ 
मलका मगलापररण 


नमः श्री-वद्धभानाय निधेत-कलिलात्मने । 
साउलोकारनां त्रिलोकानां यद्दिय्या दषणायते ॥१॥ - 


जिन्होंने आत्मासे पाप-मलकों निसू ल किया है---राग-द्वेप- 
काम-क्रोघादि-विकार-मूलक मोहनीयादि घातिया कर्मकलद्ूडूको अपने 
श्रात्मासे पूर्णत दूर करके उसे स्वभावमें स्थिर किया है--ओर (इससे) 
जिनकी विद्या--कैवलज्ञान-ज्योति--अलोक-सहित तीनों लोकोके 
लिये दपेशकी तरह आचरण करती है--उन्हें अपनेमें स्प्टरूपसे 
प्रतिविभ्वित करती है। भ्र्थात्‌ जिनके केवलज्ञानर्मे श्रलोक-सहित तीनो 
लोकोंके सभी पदार्थ साक्षात्रूपसे प्रतिमासित होते हैं और झपने इस 
प्रतिभास-द्वारा ज्ञानस्वरूप आत्मामें कोई विकार उत्पन्न नहीं करते--- 
वह दर्पणकी तरह निविकार बना रहता है--उन श्रीमान्‌ वद्धंमानको 
--भारतीविभूति (दिव्यवाणी) रूप श्रीसे सम्पन्न भगवान्‌ महावीरकों 
“नमस्कार हो ।' 

व्याख्या--'वद्धभान' यह इस युगके आहईत-म्त-प्रवतक 
धश्थवा जेनधमके अन्तिम तीथेद्दुरका शुभ नाम है, जिन्हें वीर, 
भहांवीर तथा सन्‍्मति भी कहते हैं । कहा जाता हूँ कि आपके 
गर्भेमें आते ही माता-पितादिके धन, धान्य, राज्य, राष्ट्र, बल 
कोप, कुटम्च तथा दसरी अनेक प्रकारकी विभूतिकी अतीब शद्धि 
हुई थी, जिससे वचद्धमाना नाम रखनेका पहलेंसे ही सफल्प 
होगया था &, ओर इसलिये इच्ध-द्वारा दिये गये बीर' नामके 


आफ न शिकांगंओ,.. ०२०-बमममम 3. मिलन, 





8 &-औ.-आसयव्या-म्माधाकाकन्मआ.. 





8४“जप्पमिद्द च शा एस दारए बच्छिसि गब्भताएं ववकसे तप्सभिद्र 
ण प्रम्हे हिरस्णेण वद्वासों सुव्णेण घरणोण घस्नेरा रज्नेण रट्टे गा बर्लेस्य 
याहणेएस मोसेरा श॒द्भावारेश प्ुरेशा भन्तेयरेणं गरप्वश्रा झायसाससध 
वढ़ढ़मों पिपुलधरमगशग-रखशा-मशि-सुत्तिय-्सस-सिरण्बावन्रधायराप- 





अप»... वसा अम्मा. 


/ साथ यह वद्धेमान' नाम भी आपका जन्मनाम है>। “श्री” 
शब्द नामका अच्ड न होकर साथमें विशेषण है, जो उनकी 
श्रीमचा अथवा श्रीविशिष्टताको सूचित करता है। और इसलिये 
“श्रीवद्यमानाय”ः पदका विश्रहरूप अथे हुआ “श्रीमते व्धमानाय” 
श्रीमान (सम्पन्न) वद्धेमानके लिये । स्वयं अन्थकारमहोड्यने 
अपनी स्तुति-विद्या ( जिनशतक ) में भी इस पदकी इसी ग्रकारसे 
विश्लेषित करके रक्खा है, जेसा कि उसके निम्न वाक्यसे 
अकट है-- 

“ह्रीमते व््टमानाय नगों नमित-विद्िफें? ॥ 2०२ ॥ 

इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थकारमहोदयको “वद्धमान”ः नाम ही 
अभीष्ट है--अ्रीवरद्धमान! नहीं । अन्धकारसे पूर्ववर्ती आचारये 
श्रीकुन्दकुन्दने भी अपने प्रवचनसारकी आदिमे'परसयाणमि वड़याणः 
वाक्यके हारा 'वद्धेमान' नासकी सूचना की है ! अत श्री? पद 
यहां विशेषण ही हे | 

“श्री! शब्द लक्ष्मी, धनादि सम्पत्ति, विभूति, वाग्डेवी- 
सरस्वती-वाणी-भारती। शोभा, अभा, उच्चस्थिति, महानता, दिव्य- 
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कमा 3.............ू्रनन्‍य....... वन... हिना. नमक अन्‍नमगकन नन 


माइएण सतत-सारसावइज्जेर पीड-सक्का रेणा अईव श्रईव वड्डामो, त जयारण 
अ्म्ह एस दारए जाए भविस्सइ तयाण अम्हे एयल्स दारगस्स एयारुरूव 
अआुण्ण भुणनिष्पणा नामधिज्ज करिस्मामो--वहुमाख़ु त्ति॥8०॥** 
-“#ल्पसूतम्र 
>< श्रल तदिति त भक्‍त्या विभूष्योद्यद्विभूषण । 
वीर. श्रीवद्धेमानस्तेप्वित्याख्या-द्ितय व्यधात्‌ ॥२७६॥ 
--उत्तरपुराणा, पर्व ७८ 
 श्रील॑क्ष्मी-भारती-शोमा-प्रमासु सरलदुमे । 
वेश-त्रिवर्ग-सम्पत्ती शेपापतरणों मतौ ॥! 
ईद्वितीय अश श्रगले पृण्ठपर] --विश्वलोचनें, श्रीधर 


४ समीचीन-धर्मेशासतर [ आऋ० १२ 


वशियाकागपा्पेर४ं-- एम पुवकर दमन पू... से. ...ह आम... 


शक्ति, ग़ुणोत्तप ओर आदर-सत्काराटि' अनेक अर्थो्मे प्रयुक्त 
होता है शोर जिस विशेषणके साथ जुड़ता दे उसकी स्थितिके 
अनुरूप इसके अथमे अन्तर, तर-तमता, न्यूनाधिकता अथवा 
विशेपता रहती है । यहा जिन आप्त भगवान बद्धेमानके लिये 
यह पद विशेषणरुपमें प्रयुक्त हुआ है उनकी उस भारती-विभूति 
स्रथवा वचन-श्रीका ण्योतन करता है जो युक्ति-शास्राउविरोधिनी 
डिव्यवाणीके रूपमे अवस्थित होती हैँ ओर जिसे स्वय स्वामी 
समनन्‍्तभद्रने सर्वेज्षलक्ष्मीसे प्रदीप्त हुई समग्र शोभा-सम्पन्न 
'सरस्वती” लिखा है तथा जीवन्मुक्त (अहन्त) अवस्थामे जिसकी 
प्रधानताका उल्लेख किया दे । साथ ही, उसके द्वारा तत्त्वार्थो- 
का कीर्तन (सम्यग्वणन) होनेसे उसे 'कीति” नास भी दिया हे 
और वद्धेमानस्वामीको महती कीति (युक्तिशाखाउविरोधिनी दिव्य- 

वाणी) के द्वारा भूमण्डलपर वृद्धिको--व्यापकता को--प्राप्त हुआ 
बतलाया है?: । जिस आहेन्त्यलक्ष्मीसे आप्तरमगवान ढेव- 

मनुष्यादिकी महती समवसरण सभामे शोभाको ग्राप्त होते है 

उसका यह दिव्यवाणी प्रधान अचड्ड है, इसीके धारा शासनतीय 


वननगनगफएफऋफगए>२गग२2ग. सना, अमान ता, 


अश्रीलंक्ष्यमा. मती गिरि। शोभा-त्रिवर्गंसम्पतत्यो' . ॥' 
--अभिघानसमहे, हेमचन्द्रः 
 बभार पद्मा च सरस्वती चर भवान्पुरस्तातप्रतिमुक्तिलक्ष्म्या । 


सरस्वतीमेव समग्रशोभा सर्वज्ञलक्ष्मी-ज्वलिता विम॒ुक्त ॥२७॥ 
+-स्वयम्भस्तोत्र 


निजी जातक । 


>< कीर्त्या महत्या भ्रुवि वर्द्धमान त्वा वद्धंमान स्तुतिगोचरत्वम्‌ । 
निनीषव, स्मो वयमद्य वीर विशीण॑-दोषाशय-पाशवन्धम्‌ ॥। 
! -युक्‍त्यनुशासनच £ 
 आाहच्त्यलक्ष्म्या, पुनरात्मतन्त्रों देवाइसुरोदारसभे रराज ॥ 
“>स्वयम्भूस्तोत्र ७८ ५ 
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अथवा आगमतीर्थका प्रवर्तन होता है ओर उसके प्रवतेक शास्ता, 
तीर्थद्वुर तथा आगमेशी कहलाते हैं | शेष ढो प्रमुख अन्न निर्दो- 
पता ओर सर्वज्षता हैं, जिन्हें उक्त मझ्नल-पयमे 'निधृतकलिलात्मने! 
आदि परदोंके द्वारा व्यक्त किया गया है। ओर इससे भी यह 
और स्पष्ट होजाता है कि आप्तके प्रमुख तीन विशेषयोमिंसे 
अवशिष्ट विशेषण तौर्थप्रवर्तिनी दिव्यवाणी ही यहां श्री? शब्दके 
द्वारा परिग्रहीत है श्रौर उस श्रीसे वद्धेमानस्वामीकी सम्पन्न 
बतलाया है | इस तरह आप्नके उत्सन्‍नदीष, सवेक्ष और आग- 
मेशी ये तीन विशेषण जो आगे इसी शास्त्र (कारिका ५) में बत- 
लाये गये हैं ओर “जिनके बिना पआप्तता होती ही नहीं” ऐसा 
निर्देश किया है, उन सभीके उल्लेखको लिये हुए यहा अआप्त- 
भगवान वर्धमानका स्मरण किया गया है। थुकत्यनुशासनकी 
प्रथम कारिकासे भी, वीर वद्धंमानकों अपनी स्वुतिका विषय 
बनाते हुए, स्वासी समन्तभद्वने इन्हीं तीन विशेषणोंका प्रकारान्तर 
से निर्देश किया है । वहाँ 'विशीर्ण-दोषाशयपाश-बन्धस्‌” पढके द्वारा 
जिस गुणका निर्देश किया है उसीके लिये यहा “निधृततकलिला- 
त्मने? पदका अयोग किया है, ओर यह पढ-प्रयोग अपनी खास 
विशेषता रखता है। इस घर्मशास्त्रमें सवेत्र पार्पोको दूर करनेका 
उपदेश है और वह उपदेश उन वर्द्धमानस्वामीके उपदेशाजुसार है 
जो तीर्थक्वुर हैं और जिनका धर्मशासन ( तीथे ) इस समय भी 

लोकमे वर्तमान है। और इसलिये घमेशास्त्रकी आदिसें जहां 

उनका स्मरण सार्थक तथा युक्तियुक्त हुआ है वहाँ उन्हें “निृत- 

कलिलात्मा--आत्मासे पाप-मलकी दूर करनेवाला--अदर्शित 

करना और भी सार्थक तथा युक्ति-युक्त इुआ है ओर यह सब 

अन्थकारमहोदयकी कथनशैलीकी खूंबी ह--वे आगे-परछेके 

सब सम्बन्धोंकी ठीक ध्यज़्में रखकर ही पद-विन्यास किया 

करते हैं । 


च्ज्न 


पहना 
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कलिल' शब्द कल्मष, पाप ओर दरित जेसे शब्दोंके साथ 
एकाथता रखता है। इन शब्दोंको जिस अथेसे स्वय स्वामी सम- 
न्तभद्गने अपने प्रन्थोस प्रयुक्त किया हे आय. उस सभी अथको 
लिये हुए यहाँ 'कलिल' शब्दका प्रयोग हैं । उद्ाहरणके तोरपर 
४3-२७ त्रके पाश्वेजिनस्तवनसे “व्वृततकल्मपा पढुके धारा 
(वेजिनेन्द्रका जिस प्रक्रार घातिकर्मकलझ्ुुसे--ज्ञानावरण, दशे- 
नावरण, मोदहनीय ओर अन्तराय नामक चार घातियाकर्मोसे 
राहित सूचित किया है उसी प्रकार यहाँ “निघतकलिलात्मन! पढके 
द्वारा वरद्धमान जिनेन्द्रको भी उसी घातिकमंकलडूसे रहित व्यक्त 
किया है । टोनो पद एक ही अथके वाचक हैं 7 । 

लोक” उसे कहते हैं जो अनन्त आकाशके वहुमध्यभागमें 
स्थित ओर प्रान्तमे तीन सहावातवलयोसे वेप्ठित जीवादि पट 
द्रव्योका समूह है, अथचा जहाँ जीव-पुदूयलादि छद्द प्रकारके 
द्रब्यक अवलाकन फिये जायें--हखे-पाए जायें--धह सब लोक है 
उसके तीन विभाग हे--ऊच्वेलोक, मध्यलोक ओर अधोलोक । 
सुदशन-मरुक मृल्भागस नीचेका इधर-ज्यरका सब अब स 'अवात 
र्नअ्रभमा भूमिस लेकर नीचेफा--अन्तिम वांतवलय वकका--सव 
भार, जिसमे उ्यन्तर्रों तथा भवनवासी हेवॉके आवास बास 'रर 


मी आओ पल अल अमन, बताई अन्‍श्नाओ नी 


ई क्षीकु ्दकु न्दाक्तार्य-द्वारा प्रवत्तनसारकी झादिमें दिया हुमा बंद 
मान्य धादघाइक्म्मसल' विशेषण नी एसी आदययका धोतक £ 

* जैन विद्यानवी अनुसार जीव, परृदुगत, धर्न, घने, काले सौर 
आकाश ये झह द्रव्य हैं । इनके झलावा दूसरा जाई द्रव्य नरो है | द्वार 
जिन द्वब्योगो लोकमें वत्यता को जाती है एत संदता समायिश इससे हा 
जाता है । ये निम भोौर शवस्यित ऐ--पभ्रपना प्री सस्यारा बनी 
उल्रहान नी ररते । स्नर्मंगे पुरयतााय जाप शॉडिएपर गाए राय प्रध्प ग्रह्प्यी 


६॥ घोर दया पर्चा प्राय, मामी अन«-विजचिनाए भर पट प्र | 


। 
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सातों नरक भी आ जाते हैं, तद्गत द्र॒थ्यों-लहित अधोलोक' 
कहलाता है । र्नप्रभामूमिसे ऊपर सुद्शनमेरुकी चूलिका तकका 
सब क्षेत्र तद्गत द्र॒न्यों सहित 'भध्यलोक”ः कहा जाता है ओर 
उसमें सम्पूरो ज्योतिर्तोक तथा तिर्यकलोक अन्तिम वातवलय- 
पर्यन्‍्त शासिल है। और सुद्शनमेरुकी चूलिकासे ऊपर स्व्गावि- 
कंका इधर-उधरके सब प्रदेशों-सहित जो अन्तिम बातवलय-पर्यन्त 
स्थान हे वह तदूगत द्रव्यों-सहित “ऊध्बेल्ञोक' कहलाता है। 
लोकके इन तीन विभागोंकी जैनागममे 'त्रिलोकः सज्ञा है । इन 
तीनों ल्ञोकोंसे बाहरका जो क्षेत्र है ओर जिसमें सब ओर अनन्त 
आकाशुके सिवाय दूसरा कोई भी द्रब्य नहीं है उसे अलोक! 
कहते हैं। लोक-अलोकमें सपूर्ण ज्षेय वत्त्वोंका समावेश दोजानेसे 
उन्‍्हींगे झ्ेयतत््वकी परिसमाप्ति की गई है । अर्थात्‌ आगममे यह 
प्रतिपादन किया गया है कि 'ज्लेयतत्त्व लोक-अलोक हे--लोक- 
अलोकसे भिन्न अथवा बाहर दूसरा कोई जिया! पदार्थ है ही नहीं | 
साथ ही, ज्ञेय ज्ञानका विषय होनेसे और ज्ञानकी सीमाके वाहर 
ज्ञेयका कोई अस्तित्व न बन सकनेसे यह भी प्रतिपादन किया 
गया है कि ज्ञान ज्ञेय-पमाण है? । जव॑ ज्षेय लीक-अलोक-प्रमाण 
है तब ज्ञान भी लोक-अलोक-प्रमाण ठहरा, और इसलिये ल्लानको 
भी लोक-अलोककी तरह सर्वगत ( व्यापक) होना चाहिये, जेंसा 
कि श्रीकुन्दकुल्दाचार्य-परणीत प्रवचनसारकी निम्न गाथासे 
प्रकट है '--- 
आदा शाएपमाण णाण शोयपमाणमुदिडिय | 
णोेय लोयाऊल्ोय तम्हा णाण तु तत्वगय॑ ॥ १-२३ ॥ 

इसमें यह भी बतलाया है कि आत्मा ज्ञानप्रमाण ऐ--न्लान 
से बडा या छोटा आत्मा नहीं होता । और यह ठीक ही है,क्योंकि 
ज्ञानसे आत्माको वडा माननेपर आत्माका वह वढ़ा हुआ अश 
ज्ञानशुन्य जड ठहरेगा और तब यह कहना नहीं वन सकेगा कि 
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आत्मा ज्ञानस्वरूप है अथवा ज्ञान आत्माका गुण है जोकि गुणी 
(आत्मा) में व्यापक ( सवेत्र स्थित ) होना चाहिये । और ज्ञानसे 
आत्माको छोटा मानने पर आत्मग्रदेशेसि बाहर स्थित (बढ़ा हुआ) 
ज्ञान गुण गुणी (द्रज्य) के आश्रय बिना ठहरेगा ओर गुण गुणी 
( द्रव्य ) के आश्रय बिना कहीं रहता नहीं; जैसा कि द्िव्याश्रया 
निर्यणा गुर गुणके इस तत्त्वाथसूत्र-चर्णित लक्षणसे प्रकट हे । 
अतः आन्मा ज्ञानसे बड़ा या छोटा न होकर ज्ञानप्रमाण हे, 

इसमें आपत्तिके लिये ज़रा भी स्थान नहीं । 

. जब आत्मा ज्ञानप्रमाण है और ज्ञान ज्ञेयप्रमाण होनेसे 
लोकाउलोक-प्रमाण तथा सबेगत है तब आत्मा भी सवेगत 
हुआ | ओर इससे यह निष्कर्ष निकला कि आत्मा अपने ज्ञान- 
गुण-सहित सर्वेगत (सर्वव्यापक) होकर लोकाउलोककों जानता 
है, और इसलिए श्रीवरद्धसानस्वामी लोकाउलोकके ज्ञाता होनेसे 
पसर्वज्ञ' हैं और वे सर्वगत होकर ही लोकाउलोकको जानते हे । 
परन्तु आत्मा सदा स्वात्म-प्रदेशोंमें स्थित रहता है--संसारावस्था- 
में आत्माका कोई प्रदेश मूलोत्तररूप आत्म-देहसे बाहर नहीं 
जाता और मुक्तावस्थामें शरीरका सम्बन्ध सदाके लिये छूट जाने 
पर आत्माके प्रदेश प्राय, चरमदेहके आकारको लिये हुए लोकके 
अग्रभागर्में जाकर स्थित होते हैं, वह्यसे फिर कोई भी प्रदेश 
किसी समय स्वात्मासे बाहर निकलकर अन्य पदार्थोर्मे नहीं 
जाता । इसीसे ऐसे शुद्धात्माओं अथवा मुक्तात्माओंकी 'स्वात्म- 
स्थित? कहा गया है और प्रदेशोंकी अपेक्षा सर्वेव्यापक नहीं 
माना गया; परन्तु साथ ही 'सर्बेगतः भी कहा गया है, 

कि 'स्वात्मस्थितः स्वंगतः समस्तव्यापारवेदी विनिवृत्त-त्तगः वे 
जैसे वाक्योंसे अ्रकट है । तव उनके इस सबोगतत्वका क्‍या रहस्य 


रस्म» ->यय-र- पान 32०० अििलनमाम कक 
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है ओर उनका ज्ञान कैसे एक जगह स्थित होकर सब जगतके 
पदाय्ोको युगपत्‌ जानता है ? यह एक मसकी बात है, जिसे 
स्वामी समन्तभद्रने यदििया दप्णायते' जैसे शब्दोंके द्वारा थोड़े- 
में ही व्यक्त कर दिया है। यहाँ ज्ञानको दपेण वतलाकर अथवा 
दर्पणकी उपमा देकर यह स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार दपेण 
अपने स्थानसे उठकर पढदार्थोके पास नहीं जाता, न उनमें प्रविष्ट 
होता है और न पढार्थ ही अपन स्थानसे चलकर दरपणुके पास 
आते तथा उससे अविष्ट होते हैं, फिर भी पदार्थ दर्पणमें प्रति- 
विस्बित होकर प्रविष्टसे जान पड़ते हैं और दर्पण भी उन पदार्थों- 
को अपनेमें प्रतिबिम्बित करता हुआ तदूगत तथा उन पढार्थक्ि 
आकाररूप परिणत मालूम होता है, और यह सब दर्पण तथा 
पद्ार्थीकी इच्छाके बिना ही वस्तु-स्वभावसे होता है । उसी प्रकार 
चस्तुस्वभावसे ही शुद्धात्मा केवलीके केवलक्षानरूप दर्पेणर्में अलोक- 
सहित सब्र पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं ओर इस दृष्टिसे उनका 
चह निर्मलज्ञान आत्मग्रदेशोंकी अपेज्ञा सबेगत न होता हुआ भी 
सर्वेगत कहलाता है और तदल्ुरूप थे केवली भी स्वात्मस्थित 
होते हुए स्वेगत कहे जाते हैं । इसमें विरोधकी कोई बात नहीं 
है। इस प्रकारका कथन विरोधाउलझारका एक प्रकार है, जो वास्तव 
में विरोधको लिये हुए न द्वोकर पिरोधसा जान पड़ता है ओर 
इसीसे “विरोधामास” कहा जाता है। अत्त. श्रीवद्धमान स्वामीके 
अदेशापेज्षा स्वेन्यापक न होते हुए भी, स्वात्मस्थित होकर सर्व- 
पदार्थकों जानने-प्रतिभासित करनेमें कोई बाधा नहीं आती । 
अब यहॉपर यह प्रश्न किया जा सकता है कि दपेण तो 
वर्तमानमें अपने सम्मुख तथा कुछ तियक्‌ स्थित पदार्थोंकी ही 
प्रतिविम्बित करता ह--पीछेके अथवा अधिक अगल-बगलके 
पदार्थोकोी वह प्रतिविम्बित नहीं करता--ओर सम्मुखादिरूपसे 
स्थित पदार्थोर्में मी जो सूक्ष्म हैं, दूरवर्ती हैं, किसी प्रकारके व्यब- 


ह। 
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गन अयवबा आवरणणस घुक्त हैं, अमूतिक हैं, भूतकालसे सम्मुख 
उपस्थित थे, भविष्यकालसे सस्मुख उपस्थित होंगे किन्तु वर्तमान 
३२ उपस्थित नहीं हूँ उनमेसे किसीको भी वर्तमान समयमें 
आतावास्वित नहीं करता है, जब ज्ञान दर्षणके समान है तब 
कंचली अथवा भगवान्‌ महावीरके ज्ञानदर्पणम अलोक-सहित 
तीनों ल्ञोकोंके सर्वफ्द्ाथे युगपत्‌ कैसे प्रतिभासित होसकते हैं ? 
ओर यदि युगपत्‌ भ्रातिभासित नहीं हो सकते तो स्ेज्नदा कैसे 
वन सकती है ? और कैसे 'घालोकावा जिलोकाना गडिया 
दपखायते यह विशेषण श्रीवद्धमान स्वामीके साथ संगत 
सकता है ? 
0. च 
इसके उत्तरसे से सिफे इतना ही बतलाना चाहता हैँ कि 
उपसा ओर ज्दाहरण (हृष्टान्त) प्राय. एकडेश होते है--स्वदेश 
नहीं, और इसलिये सर्वापेज्ञासे उनके साथ तुलना नहीं की जा 
सकती । उनसे किसी विषयको समभनेमें मदद मिलती है. यही 
उनके अयांगका लक्ष्य होता है | जेसे क्रिसीके सुखकों चन्द्रमात्ी 
उपमा दी जाती है, तो उ्सका इतना ही अभिश्नाय होता हें कि 
वह अतीब गोरवर्ण है--यह अमिप्राय नहीं होता कि उसका 
ओर चंद्रमाका वर्ण बिल्कुल एक है झयवा -वह सर्वथा चन्द्र 
वातुका ही बना हुआ है ओर चन्द्रसाकी दरह गोलाऋर भी हे । 
इसी तरह उपंण ओर ज्ञानके उपम्ान-डपमेय-भावकों समम्भ्ना 
चाहिये । यहाँ ज्ञान (उपमेय) को दर्पण (उपसान) की जो उपमा 
दी गई उसका लक्ष्य प्राय इतना ही है कि जिस प्रकार पदार्थ 
अपने अपने स्थानपर स्थित रहते हुए भी निर्मोल वेश ज्यक्ति 
त्यो कलकते और तदूगत सालूम होते हैं और अपने इस प्रति- 
विस्वित होनेसें उनकी कोई इच्छा नहीं होती और न दर्पण हीं 
उन्हें अपनेमें प्रतिविम्बित करने-करानेकी कोई इच्छा रखता दैं-- 
सब कुछ वस्तु-स्वमावसे होता है: उसी वरह निर्मल ज्ञानमें भी 


झा 
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पढाथे ज्योंके त्यो अतिभासित होते तथा तदूगत मालूम होते हैं 
ओर इस कार्येमें किसीकी भी कोई इच्छा चरिता्थ नहीं होती-- 
वस्तुस्वभाव ही स्वेत्र अपना काये करता हुआ जान पडता है। 
इससे अधिक उसका यह आशय कदापि नहीं लिया जा सकता 
कि ज्ञान भी साधारण द्पेणकी तरह जड है, दपेण-धातुका वना 
हुआ है, दपणके समान एक पाश्वे ( ४0० ) ही उसका प्रकाशित 
है ओर वह उस पाश्व॑के सामने निरावरण अथवा व्यवधानरहित 
अवस्थामे स्थित तात्कालिक मूर्तिक पदाथकों ही प्रतिबिम्बित 
करता हैं । ऐसा आशय लेना उपमान-उपसेय-भाव तथा वस्तु- 
स्वभावकों न सममभने जेसा होगा । 

इसके सिवाय, दर्षेण भी तरह तरहके होते हैँ। एक सबब- 
साधारण द८पेण, जो शरीरके ऊपरी भागको ही प्रतिब्म्बित 
करता हँ--चमे-मासके भीतर स्थित हाड़ों आदि को नहीं, परन्तु 
दूसरा ऐक्स-रेका दर्षण चर्म-मासके व्यवधानमें स्थित हार्डो 
आइडिको भी प्रतिबिम्बित करता है । एक प्रकारका दर्पेए समीप 
अथवा कुछ ही दूरके पढार्थोकोी प्रतिबिम्बित करता है, दूसरा 
उपेण (रेडियो आदिके द्वारा) बहुत दूरके पढार्थोकी भी अपनेसे 
प्रतिविम्बिव कर लेता है। और यह बात तो साधारण दपेणों 
तथा फोटो दर्षणोंमे भी पाई जाती है कि वे बहुतसे पद्ार्थोको 
अपने से युगपत्‌ प्रतिबिम्बित करलेते हैं ओर उसमें कितने ही 
निकट तथा दूरवर्ती पदार्थोका पारस्परिक अन्तराल भी लुप्त-गुप्तसा 
हो जाता हैँ, जा विधिपूर्वक देखनेसे स्पष्ट जाना जाता है.। इसके 
अलावा स्मृतिज्ञान-ढरपेणमें हज़ारों मील दूरकी ओर वीसियों 
वर्ष पहलेकी देखी हुई! घटनाएँ तथा शक्‍्ले ( आकृतियों ) साफ 
भलक आती हैं। और जाति-स्मरणका दपेण तो उससे भी बढा 
चढ़ा होता है, जिसमें पू्वेजन्म अथवा जन्‍्मोंकी सैंकड़ों वर्ष पूर्व 
आर हजारों मील दूर तककी भूतकालीन घटनाएँ साफ मलकः 
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आती हैं । इसी तरह निमित्तादि श्रुतज्ञान-द्वारा चन्द्र-सूचे- 
अहणादि जेसी भविष्यकी घटनाओंका भी सच्चा म्रतिभास हुआ 
करता हैं। जब लीकिक दर्पेणों ओर स्मृति आदि ज्ञायोपशमिक 
ज्ञानदपणोंका ऐसा हाल है तब केवलज्ञान-जैसे अलोकिंक दर्पण- 
की तो बाद ही क्या है ? उस सर्वातिशायी ज्ञानदर्पणमें अलोक- 
सहित तीनों लोकोके बे सभी पदार्थ श्रतिभासित होते हैं जो 
'ज्ञेय” कहलाते हैं--चाहें वे वर्तमान हों या अवर्तमान। क्योंकि 
ज्ञेय वही कहलाता है जो ज्ञानका विषय होता है--न्ञान जिसे 
जानता है। ज्ञानमें लोक-अलोकके सभी ज्ञेय पदार्थोकी जाननेकी 
शक्ति है, चह तभी तक उन्हें अपने पूर्णरूपमें नहीं जान पाता 
जब तक उसपर पडे हुई आवरणादि #तिवन्ध सर्वथा दूर होकर 
वह शक्ति पूणुत. विकसित नहीं हो जाती । ज्ञान-शक्तिके पूर्ण- 
विकसित और चरिताथे होनेसें वाघक कारण हैं ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण, मोहनीय ओर अन्तराय नामके चार घातिया कम । 
इस चारों घातिया कर्माकी सत्ता जब आत्मासें नहीं रहती तब 
उसमें उस अग्रतिहतशक्ति ज्ञान-ज्योतिका उदय होता है जिसे 
लोक-अलोकके सभी ज्ञेय पदार्थोकों अपना विषय करनेसे फिर 
कोई रोक नहीं सकता । 

जिस प्रकार यह नहीं हो सकता कि दाहक-स्वमाव अग्नि 
मौजूद हो, दाह्म-इन्धन भी सौजूद हो, उसे दहन करनेसे अग्ति- 
के लिए कोई अकारका प्रतिबन्ध भीन हो और फिर भी वह 
अग्नि उस दाह्मकी दाहक न हो, उसी प्रकार यह भी नहीं हो 
सकता कि चक्त अप्नतिहत-ज्ञानज्योतिका घारक कोई फेवलज्ञानी 
हो और वह किसी भी ज्ञेवके विषय अज्ञानी रह सके। इसी 
आशयको श्रीविद्याननल्दस्वामीसे अपनी अष्टसहस्रीमे, जो कि 
समन्‍्तमद्रकृत-आप्रमीमासाकी ठीका है, निम्न पुरावन वाक्य- 
द्वारा व्यक्त किया है-- 
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री पीना. हनन कमाना किक 


“ज़ो ज़ेये कथमज्ञः स्यादसति ग्रतिबन्धने | 
दाह्म उस्निदाहकी न स्यादसति ग्रतिबन्धने ॥? 

अत' श्रीवद्धमानस्वामीके ज्लानद्पण्॒में अलोक-सहित तीनों 
लोकोंके प्रतिभासित होनेमें वाधाके लिये कोई स्थान नहीं है, 
जब कि वे घातिकरमेंसलको दूर करके निधू तकलिलात्मा हो चुके 
थे। इसीसे उनके इस विशेषणकों पहले रक्‍खा गया है। ओर 
चूँ कि उनके इस निधृतकलिलाव्मत्व नामक शुणविशेपक्रा बोध 
हसे उनकी थयुक्तिशास्त्राविरोधिनी दिव्य-वाणीके द्वारा होता है। 
इसलिये उस भारती-विभूति-ससूचक 'श्री' विशेषणको कारिकासे 
उससे भी पहला स्थान दिया गया है । 

इस प्रकार यद निबद्ध मद्बलाचरण ग्रन्थकारमहोदय स्वामी 
समन्तभद्रके उस अनुचिन्तनका परिणाम है जो पनन्‍्थकी रूप-रेखा- 
को स्थिर करनेके अनन्तर उसके लिये अपनेको श्रीवद्धमानस्वामी- 
का आभारी माननेके रूपमें उनके हृदयमे उठित हुआ है, ओर 
इसलिये उन्होंने सबसे पहले 'नम.' शब्द कहकर भगवान्‌ वह॒मान 
के आगे अपना मस्तक क्रुका ठिया है ओर उसके हारा उनके 
उपकारमथ आभारका स्मरण करते हुए अपनी अहऊकृतिका पररि- 
त्याग किया हे । ऐसा वे मोखिकरूपसे मड्लाचरण करके भी कर 
सकते थे--उसे भन्थमें निवद्ध करके उसका अज्ञ वनानेकी 
ज़रूरत नहीं थी। परन्तु ऐसा करना उन्हे इृष्ट नहीं था। ये 
आप्त-पुरुषेकि ऐसे स्तवनों तथा स्मरणोकों कुशल-परिणामोंका--- 
पुएय-प्रसाधक शुभभावोंका--कारण सममते थे ओऔर उनके द्वारा 
श्रेयोमाग का सुलस तथा स्वाधीन होना ग्रतिपादन करते थे | 

7 इस विषयका विज्ञेय स्पष्टीकरण स्वय स्वामी समनन्‍्तभद्रने अपने 
“प्राप्तमीसाँसा(देवागम) नामके दूसरे प्रन्वमे स त्वमेवासि निर्दोपो याकि- 
शास्त्राविरोधिवाक! इत्यादि वाक्‍्योंके द्वारा विस्तारके साथ किया है । 

३. देखो, स्वयम्भ्स्तोतकी (ल्वुति स्तोतु. साधो ' कारिका ११६ 
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उन्होंने “आयता जये' जेसे पद्ोेंके द्वारा अपनी स्तुतिविद्याका 
लक्ष्य 'पापोंक्ी जीवना चतलाया हें> । ओर इसलिये ऐसे 
स्तवनादिकोसे उन्हें जो आत्मसन्तोप होताथा उसे वे दुसरोको 
भी कराना चाहते थे ओर आत्मोत्कपक्की साधनाका जो साव 
उनके हृदयमें जागृत होता था उसे वे दूसरोके ऋृद्यसे भी जयाना 
चाहते थे। ऐसी ही शुभ नावनाको लेकर उन्होंने अन्धक्ती आदि 
सें फये हुए अपने सड्ललाचरणको पगन्वर्मं निवद्ध किया है. आर 
उसके छारा पढ़ने-छुननेवालोंकी श्रेय-साधनामें सहायक होते हु८ 
उन्हें अपसी तात्कालिक सन पारिणतिकों समकनेका अवसर 
भी दिया हे। 

निःसन्‍्देह, उस सुपरीक्षित ओर सुनिर्णीत गुणोक्े न्‍्मरझकों 
लिये हुए मन्नलपचकोा श्ास्त्रकी आदिसें रखकर स्वासी ससन्दभक्न- 
ने भगवान्‌ वर्द्मानके प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति, शुराज्षता ओर 
गुण-प्रीतिका बड़ा ही सुन्दर प्रदर्शन किया है। ओर इस तरहसे 
वतेमान धर्सतीर्घके प्रवतेंक श्रीवीर-सगवानको वद्रूपसे--आम्तके 
उत्त तीनों गुणोसे विशिष्ट रूपमें--देखने तथा सममभतेकी दूसरों- 
को प्रेरणा भी की है । 

इस शिष्ट-पुरुषानुमोदित ओर कृतज्ञ-जनतासिसस्द्धित स्वेप्ट- 
फ्तग्रद मझलाचरणके अनन्तर अब स्वामी समन्तभद्र अपने 
अभिमत शास्त्रका प्रारन्स करते हुए उसके प्रतिपाद्य विषयक्ती 


आप कर. और 
आतन्ञा करत 57+--- 
घर्मदेशनाकी पति्ठा और घर्मके विशेष 


देशयामि समीचीन घर्म कमंनिवरणम | 
संसारदुःखतः सत्वान्‌ यो घरत्युचमे सुख ॥शा। 


जी समन. -पननन--पक नाम “पान ५७-3० ७७. »००--णन-मय “कलम नो-  न्‍कान-अान न कन+- मनन प “नमन पिया धनमममन-प- “बननी-थ०अनन कब नपन- न पननमकान-वन मनन कान. बज री नीीओथ न किीाओ वननीीननननओ अधि य कएए“४”” आजा 


श्ष समीचीन-ब्मेशात्त्र [ ञझ० ? 





जाओ 





» देखो, स्तुतिविद्या (जिनझतक), पद्म चं० £ 


कारिका २] देश्य-धर्मके विशेष १४ 


“ से उस समीचीन धर्मका निर्देश (वर्णन ) करता हैँ जो 
कर्मोका विनाशक है ओर जीवोंकी ससारके दुःखसे---६ खसमूहसे--- 
निकालकर कर उत्तम-सुखमे धारण करता है ।' 

व्याख्या--इस वाक्यमे जिस धम्के स्वरूप-कथनकी 'ेश- 
यामि' पढके द्वारा प्रतिज्ञा की गई है उसके तीन खास विशेषण 
हैं--सचसे पहला तथा मुख्य विशेषण है 'समीचीन' दूसरा 
कमनिवहण ओर तीसरा 'दुखसे उत्तम-सुखमे धारण । पहला 
विशेषण निर्देश्य धमकी भकृतिका ग्योतक है और शेष ढो उसके 
अनुष्ठान-फलका सामान्यत (सक्तेपमें) निरूपण करने वाले हैं। 

कर्म! शब्द विशेषण-शुन्य पज्धक्त होनेसे उसमे द्रल्यकर्मे 
आर भावकमेरूपसे सब प्रकारके अशुभादि कर्मोका समावेश है, 
जिनमे राग्राठिक 'भावकर्म' ओर ज्ञानावरणादिक' द्विव्यकर्म' 
कहलाते है। घर्मंको कर्मोका निव्ण-विनाशक वतलाकर इस 
विशेषणके द्वारा यह सूचित किया गया है कि वह वस्तुत- कमे- 
बन्धका कारण नहींक प्रत्युत इसके, बन्धसे छुड़ानेवाला है । ओर 


४ इसी बातकी श्रीअमृतचर््राचार्यने पुरुषार्थसिद्धयुपायके निम्न 
वाक्योंमें घर्मके श्रलग श्रलग तीन भ्रद्धोको लेकर स्पष्ट किया है और 
वतलाया है कि जितने झशमें किसीके धघर्मका वह भ्रज्ञे है उतने शअशर्म 
उसके कर्मबन्ध नही होता--कर्मबन्धका कारण राग्राश है, वह जितने 
अशोमें साथ होगा उतने भ्रशोर्मे बन्च वंधेंगा --- 

येनादोन सुदृष्टिस्तेनाशेना>त्य बन्धन नास्ति । 

येनादोत तु रागस्तेनाशेनाजस्य बन्‍्धन मवत्ति ॥२१रा। 


येनादेन ज्ञान तेनादोनाउस्यप वन्धन वास्ति। 

ब्ेताशेम तु रागस्तेनादोनाजस्य वन्‍्घन भवति ॥२१३॥ हर 
येनादोन चरित्र तेनादीनाहस्यथ वन्चन नास्ति | 

थेनाशेच तु रागस्तेनाणेनाओस्य बन्चन भवति ॥२५१४॥ 
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जो बन्धनसे छुड़ाने वाला होता है वही दुखसे निकालकर सुखमें 
धारण करता है; क्‍योंकि वन्धनसे--पराधीनतामे--छुल नहीं 
किन्तु दु.ख ही दु.ख है। इसी विशेषणकोी प्रतिष्ठापर तीसरा 
विशेषण चरितार्थ होता है, और इसी लिए वह 'कर्मनिवहेण' 
विशेषणुके अनन्तर रक्‍खा गया जान पड़ता है| 

खुख जीवोंका सर्वोपरि ध्येय है और उसकी प्राप्ति ध्मसे 
होती है । धर्म सुखका साधन (कारण) हे ओर सावन कभी 
साध्य ( कार्य ) का विरोधी नहीं होता, इसलिये धमेसे वास्तवमे 
कभी दु'खकी प्राप्ति नहीं होती, वह तो सद्य दुःलोसे छुडाने- 
वाला ही है | इसी वातको लेकर श्रीगुशभद्राचायने, आत्मानुशा- 
सनसे. निम्न वाक्यके द्वारा सुखका आश्वासन देते हुए उन 
लोगोंको धर्ममे प्रेरित किया है जो अपने सुखमे बाधा पहुँचनेके 
भयको लेकर घर्मस विमुख बने रहते हैं--- 

धर्म सुसस्य हेतुह्ेंत॒न क्रिघक' सकायत्य । 
'तस्मात्युलमब्नसिया मामूषमस्य क्मुलत्त्वस ॥२०॥ 

धर्म करते हुए भी यदि कभी दु.ख उपस्थित होता है हक 
उसका कारण पूर्वक्ृत कोई पापकर्मका उदय ही समझना ; 
न कि धर्म ! “धर्म! शब्दका व्यूत्पत्यर्थ अथवा निरुक्त्यर्थ भी 
इसी वातकों सूचित करता है ओर उस अथंको लेकर ही तौसरे 
विशेषणकी घटना (स॒प्ठि) की गई है । उसमें सुखका “उत्तम 
विशेपण भी ठिया गया है. जिससे प्रकट है कि धमेस उत्तम 
सुखरी--शिवसुखक्ी अथवा यों कहिये कि अवाधित झुरफौ-- 
प्राप्ति तक होती है, तव साधारण खुख तो कोई चीज ही नहीं--वे 
तो घमसे सटजमसे ही प्राप्त होजाते है | सासारिक द लींमे छूटनेसे 
सासारिक उत्तम झुखाफा प्राप्त होना उसजा आलुपद्धिक फल ई-- 
धर्म उसमें बाधक नहीं, प्रोर 7स तरह प्रछारास्तरसे धर्म ससारझे 


चल * देना ३ कक चक 
खाबफ है, सिरे अन्‍्यमे सध्यग्या शब्ददः 


उत्तम सरोोश भो साथ 


कारिका,२ | देश्य-धर्सफे विशेषण (७ 


हारा उल्लेखित किया गया देके । इसीसे दूसरे आचार्योने 
“धरमः सबसुखाकरों क्षितकरों' इत्यादि वाक्योंके छारा धर्मका 
कीतेन किया है। ओऔर स्वयं स्वामी ससन्तभद्रने प्रन्थके अन्तमें 
यह भप्रतिपादन किया है कि जो अपने आत्माको इस ( रत्नन्नय ) 
वर्मरूप परिणत करता है उसे तीनों लोकोंमें 'सवा्थ सिद्धि! स्व॒यं- 
वराकी तरह बरती है ऋथात्‌ उसके सब प्रयोजन अनायास सिद्ध 
होते है।! और इसलिये धर्म करनेसे सुखमें बाधा आती है ऐसा 
सममतना भूल ही होगा | 
वास्तवमें उत्तम सुख जी परतन्त्रतादिके अभावरूप शिचव- 
( नि भ्रेयस ) सुख है ओर जिसे स्वय स्वामी समन्तभद्वने 'शुद्ध- 
सुख? 2: बतलाया है उसे प्राप्त करना ही धर्मका मुख्य लक्ष्य है-- 
इन्द्रियसुर्खो अथवा विषयभोगोंकों प्राप्त करना धर्मात्माका ध्येय 
नहीं होता । इन्द्रियसुख बाधित, विषम, पराशित, भगुर, वन्ध- 
हेतु ओर दु खमरिश्रित आदि दठोपोंसे दूषित हैं| । स्वय स्वामी 
समन्‍्तमद्रने इसी ग्न्थसे 'कमपरवरशे! इत्यादि कारिका-(१२) द्वारा 
उसे 'कमपरतन्त्र, सान्‍्त (भगुर), दु खोसे अन्तरित--एकरसरूप 
न रहनेवाला--तथा पार्षोका बीज वतलाया है । ओर लिखा हे 
कि धर्मौत्मा (सम्यन्ट्ष्टि) ऐसे खुखकी आकांच्ा नहीं करता? 
ओर इसलिये जो लोग इन्द्रिय-विपयोंमें आसक्त हँ--फँसे हुए 
हैं--झथवा सासारिक सुखको ही सब कुछ समभते हैं वे आन्त- 
_४५४ देखो, “नि'श्लेयसमम्युदय? तथा 'पूजार्थाशिववर्य:? लामकी कारि- 
काएं (१३०, १३८) 
»< “निर्वास शुद्धसुख नि.श्लेयसमिप्यते नित्यम्‌ ।! (१३१) 
| ओीकुन्दकुन्दाचार्य, अवचनसार (१-७६) में, ऐसे इन्द्रियसुल़्को 
“चस्तुत दुख ही बतलाते हैं । यथा--- 
सपर' बाघासहिय विल्छिण्णं वधकारण विसम | 
ज इव्यिहिं लू त सोक्स दुक्खमेव तहा॥। 


श्र समीचीन-धमंशासत्र | ख््० २ 


चित्त हैं---उन्होंने वस्तुत. अपनेको समम्ता ही नहीं और न॒उन्हें 
निराकुलंतामय सच्चे स्वाधीन सुखका कभी दर्शन या आभास 
दी हुआ हे । 
बे यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि उक्त तीसरे 
विशेषणके सघटक वाक्य संसारदुःखतः सत्ान्‌ यो घरत्युत्तये सुले” 
मे 'सत्वाबू! पद सब प्रकारके विशेषणोंसे रहित प्रयुक्त हुआ है ओर 
इससे यह स्पष्ट हे कि घम किसी जाति या वर्ग-विशेषपके जीवों- 
का ही उद्धार नहीं करता वल्कि ऊँच-नीचादिका भेद न कर जो 
भी जीव--भले ही वह स्लेच्छ, चाण्डाल, पशु, नारकी, देवादिक 
कोई भी क्‍यों न हो--उसकों धारण करता है, उसे ही वह द खसे 
निकालकर सुखसे स्थापित करता है ओर उस सुखकी सात्रा 
धारण किये हुए धम्मकी सात्रापर अवल्म्बित रहती है--जो 
अपनी योग्यतानुसार जितनी माज्रार्में धर्माचरण करेगा वहं 
उतनी ही मात्रामें सुखी वनेगा । ओर इसलिये जो जितना अधिक 
दु.खित एवं पतित है उसे उत्तनी ही अधिक घमंकी आवश्यकता 
है ओर वह उतना ही अधिक धर्मका आश्रय लेकर उद्धार पाने- 
का अधिकारी है । 

वस्तुत- 'पतित”? उसे कहते हैँ जो स्वरूपसे च्युत है--स्वभाव- 
में स्थिर न रहकर इधर उधर भटकता ओर विभाव-परिणतिरुप 
परिणसता है--, और इसलिये जो जितने घअंशोर्में स्वरूपसे च्युत 
है वह उतने अशोंमे ही पतित हैँ । इस तरह सभी ससारी जीव४#2 
एक प्रकारसे पतितोंकी कोटिें स्थित ओर उसकी ओशियोर्म 
विभाजित हैं । धर्म जीवोंको उनके स्व॒रूपमें स्थिर करनेवाला है, 


४४ जीवोके दो मूलमेंद हैं--ससारी झौर मुक्त, जँसाकि संसारिफो 
मुक्ताएच' उस तत्वायंसूचसे प्रकट हैं । म्रक्तजीव पूणंत. स्वरुपमें स्थित 
” होनेके कारण प्रत्तितावस्थासे झंतीत होते हैं । 


अीरिरण-__ 


फारिका २ ] देश्य-धमंके विशेषण १६ 


उनकी पतितावस्थाकी मिटाता हुआ उन्हें ऊँचे उठाता है और 
इसलिये पतितोद्धारक' कहा जाता है | कूपमें पडे हुए प्राणी जिस 
प्रकार रस्सेका सहारा पाकर ऊँचे उठ आते ओर अपना उद्धार 
कर लेते हैं उसी प्रकार ससारके दु'खोंमें डूबे हुए पतितसे 
पतित जीव भी घर्मका आश्रय एव सहारा पाकर ऊँचे उठ आते 
ई ओर दु खोसे छूट जाते हैं >< । स्वामी समन्‍्तभद्र तो अति* 
हीन! (नीचातिनीच) को भी इसी लोक में अतिगुरु? (अत्युच्च॒) 
तक होना वतलाते हैँ+। ऐसी स्थितिमें स्वरूपसे ही सब जीवॉंका 
धसके ऊपर समान अधिकार है ओर घर्मका भी किसोके साथ 
कोई पक्तपात नहीं है--चह प्रन्थकारके शब्दोंमें 'जीवमात्रका वन्धुर 
है तथा स्वाश्रयम ग्राप्त सभी जीवोंके श्रति समभावसे बंता है । 

इसी दृष्टिको क्षक्ष्यम रखते हुए ग्रन्थकारमहोदयने स्वय ही गन्थ 
में आगे यह प्रतिपादन किया है कि 'धरके असादसे कुत्ता भी 

ऊँचा उठकर ( अगले जन्ममें ) देवता बन जाता है ओर ऊँचा 
उठा हुआ देवता भी पापको अपनाकर धर्मश्रष्ट हो जानेसे 
(जन्मान्तरमे) कुत्ता बन जाता है ।? साथ ही, यह भरी बतलाया 

है कि धर्मसम्पन्न एक चाण्डालका पुत्र भी 'देव' दै--आराध्य है$, 











»८ “ससार एप कूप' सलिलानि विपत्ति-जन्म-दु खानि । 

इह धर्म एवं रज्जुस्तस्मादुद्धरति निर्मग्तनान्‌ ॥ (पुरातन) 
$ यो लोके त्वा नत सोऊ5तिहीनो्प्यतिग्रुरुयत । 

--सतुतिविद्या (जिनशतक) ८२ 
+ पापमरातिथ्थर्मों वन्धुर्जीवस्प चेति निश्चिन्चन्‌ । (१४८) 
३ श्वाउपि देवोषपि देव दवा जायते धर्म-किल्वियात्‌ । (२६) 
8 सम्यर्दर्शनसम्पन्नमपि मातज्भदेहजम्‌ । 
देवा देव विदुर्भस्म-गूढाज्ञारान्तरोजसम्‌ ॥ (२८) 
“देव आराध्य'-इति प्रभाचन्द्र. टीकायाम्‌ । 
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ओर स्वभावसे अपवित्र शरीर भी धर्म (रत्न न्नय) के संयोग- 
से पविन्न हो जाता है। अत. अपवित्र शरीर एवं हीन, जाति 
धर्मात्मा तिरम्कारका पात्र नहीं--नि्जेंगुप्सा अंगका धारक 
धर्मात्मा ऐसे धर्मात्मासे वुणा न रखकर उसके गुरोंमें प्रीति 
रखता है | और जो जाति आदि किसी सदके घशवर्ती होकर 
ऐसा नहीं करता, श्रत्युत इसके ऐसे धर्मात्माका तिरस्कार करता 
है वह चस्तुतः आत्मीयधर्मका तिरस्कार करता है--फलत. आत्म- 
धससे विमुख है, क्‍योंकि धार्मिकके बिना धर्मका कहीं अवस्थान 
नहीं ओर इसलिए घार्मिकका तिरस्कार ही धर्मका पिरस्कार है-- 
जो धमेका तिरस्कार करता दै वह किसी तरह भी धर्मात्मा नहीं 
कहा जा सकता&४॥। ये सब बातें समन्तभद्ग स्वामीकी धर्म-मर्मन्नता- 
के साथ साथ उनकी धर्माधिकार-विपयक उदार भावनाओंकी 
द्योतक हैं ओर इन सबकी दृष्टि-पथमे रखकर ही सिलाब' पद 
सब प्रकारके विशेपणोंसे रहित प्रयुक्त हुआ है | अस्तु ! 

अब रही 'समीचीन” विशेपणकी बात, धमको प्राचीन या 
अवोचीन आदि न बतलाकर जो 'समीचीन' विशेषण्से विभू- 
पित किया गया है वह बड़ा ही रहस्यपूर्ण है, क्योकि प्रथम तो 
जो आचीन है वह समीचीन भी हो ऐसा कोई नियम नहीं है। 
इसी तरह जो अर्वाचीन ( नवीन ) हे बह असमीचीन 
ही हो ऐसा भी कोई नियम नहीं है । उठाहरणके लिये 
अनादि-मिथ्यात्व॒ तथा प्रथमोपशस-मम्यक्त्वकी लीजिये, 
अनादि कालीन मिथ्यात्व प्राचीनस प्राचीन होते हुए भी 
समीचीन ( यथावस्थित वस्त॒तत्त्वके श्रद्धानादिरूपमे ) नहीं 
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>< स्वभावतोउ्शुचचों काय रत्वत्रय-पवित्रिते । 
निज गप्सा भुग्ग-प्री तिमंता मिविचिकित्पिता ॥ (£३) 
& स्मयेन योज्न्यानत्वेति धर्मस्थान्‌ गदिताशय । 
सो+त्येति घर्ममात्मीय न धर्मों घामियँ विना ॥ (२६) 
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शोर इसलिये मात्र प्राचीन होनेसे उस मिथ्याधसंका समीचीन 
घर्मके रूपसे ग्रहण नहीं किया जा सकता । प्रद्युत इसके, 
सम्यक्त्व गुण जब उत्पन्न होता दे तब मिथ्यात्वके स्थानपर 
नवीन ही उत्पन्न होता है, परन्तु नवीन होते हुए भी वह 
समीचीन है और इसलिये सद्धमंके रुपसें उसका प्रहण दै-- 
उसकी नवीनता उसमें कोई बाधक नहीं होती | नतीजा यह 
निकला कि कोई भी धर्म चाहे वह प्राचीन हो या अर्वाचीन, 
यदि समीचीन है तो वह ग्राह्य है अन्यथा भ्राह्य नहीं है। ओर 
इसलिये प्राचीन तथा अवॉचीनसे समीचीनका महत्व अधिक 
है, वह प्रतिपाद्ययर्मंका असाधारण विशेषण है, उसकी मौजूढगी 
में ही अन्य दो विशेपण अपना काये भली ग्रकार करनेसें समर्थ 
हं। सकते हैं, अर्थात्‌ धर्मके समीचीन (यथार्थ) होने पर ही उसके 
द्वारा कर्मोका नाश और जीवात्माकी ससारके दु.खोंसे निकाल 
कर उत्तम सुखमें धारण करना बन सकता है--अन्यथा नहीं । 
इसीसे समीचीनताका ग्राहक प्राचीन ओर अवॉचीन दोनों 
अकारके धर्मोकोी अपना विषय बनाता है अर्थात्‌ प्राचीनता तथा 
अवाचीनता का मोह छोडकर उनमें जो भी यथार्थ होता हैं उसे 
ही अपनाता है । दूसरे, धर्मके नाम पर लोकसें बहुतसी मिथ्या 
बातें भी प्रचलित होरदी हैं उन सबका विवेक कर यथाथे घर्म- 
देशनाकी सूृचनाको लिये हुए भी यह विशेषण पद दै। इसके 
सिवाय, प्रत्येक वस्तुकी समीचीनता ( यथाथेता ) उसके अपने 
द्र्य-क्षेत्रकाल-भावपर अवलम्बित रहतौ है--दूसरेके द्रन्य- 
जषेत्रकाल-भावपर नहीं--द्धव्य-क्षेत्र-काल-भावमेंसे किसीके भी 
बदल जाने पर वह अपने उस रुपमें-स्थिर भी नहीं रहती ओर' 
यदि द्रव्य-त्षेत्र-काल-भावकी प्रक्रिया विपरीत होजाती है तो वस्तु 
भी अवस्तु होजाती है अर्थात्‌ जो भाह्य वस्तु है वह त्याय्य 
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समीचीन-धर्मशास्र [अआ० १ 


मा 
ओर जे त्याज्य है वह प्राह्मय बन जाती है। ऐसी स्थितिम धमेका 
जो रूप समीचीन है वह सबके लिये समीचीन ही है ओर सव 
अवस्थाओंस समीचीन है ऐसा नहीं कहा जा सकता--वह किसी- 
के लिये और किसी अवस्थासे असमीचीन भी हो सकता दै। 
उठाहरणके रूपमे एक ग्रहस्थ तथा झुनिको लीजिये, ग्रहस्थके 
लिये स्वदारसन्तोष, परिग्रहपरिमाण अथवा स्थूलरूपसे हिलाईे 
के त्यागरूपब्रत समीचीन घमेके रुपसे मराह्म हैं--जब कि वे सुन्ति 
के लिये उस रूपमे आर्य नहीं हैं--एक मुनि सहाज्रत थारशकर 
यहि स्वद्रुगसन करता है, धन-धान्यादि बाह्य परिम्रहोंकी परि- 
माणके साथ रखता हैं ओर सात्र सकल्‍पी हिंसाके त्यागका ध्यान 
रखकर शेष आरम्मी तथा विरोधी दिंसाओंके करनेसे प्रवृत्त होता 
है तो वद अपराधी है, क्योकि ग्रहस्थोचित समीचीन धर्म उसके 
लिये समीचीन नहीं है । एक गृहस्थके लिये भी स्वदारसन्तोपत्रत 
वहीं वक समीचीन है जहा तक कि वह त्रह्मचयत्रत नहीं लेता 
अथवा श्रावककी सातवीं ओेणी पर नहीं चढ़ता श्क्षचग्र ब्रत 
लेलेने या सातवीं श्रेणी चढ़ जाने पर स्वदारगमन उ्सके लिये 
भी वर्जित तथा असमीचीन द्वोजाता है। ऐसा ही हाल दूसरे 
धर्मों, नियमों तथा उपनियर्मोका है । उपनियम आय तनियर्मोझी 
मूलहप्टि परसे द्रव्य-क्तेत्रकाल-मावकी सम्यक्‌ थोजनाके साथ 
फलित किये जाते हैं, जेंसे कि भोव्य पढार्थोंके सेवनकी फाल- 
विपयक मर्यादाका उपनियम, जो उस कालके अनन्तर उन 
पदार्थोमे त्रस जीवोंडी उत्पत्ति मानकर उन जीयोफी हदिसा 
तथा मास सत्तणके दोपसे बचनेके लिये किया जाता है, 
परन्तु वह काल-मर्यादा जिस तरह सब पदार्थफि लिये एड 
नहीं होती उसी तरह एक प्रकार या एक जानिके पदाथोर लिये 
मी सब समयों सब चेत्रों और सब अवस्वाओोकी ट्प्टिसे एड 
नहीं होती और न हो सकती है | प्रीप्य था बर्णा ऋघुम उप 


ष्टे 
४ 


#ै! 
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प्रदेशस्यथित एक पदार्थ यद्ति तीन दिनमे विकारपस्त होता है तो 
वही पदा्थ शीतप्रधान पहाडी प्रदेशमें स्थित होने पर उससे कई 
गुने अधिक समय तक भी विकारफों प्राप्त नहीं होता । उष्ण- 
प्रधान प्रदेशोंें मी असावधानीसे रकक्‍्खा हुआ पदार्थ जितना 
जल्दी विक्रत होता हैँ उतनी जल्दी सावधानीसे सीलादिको बचा- 
कर रक्खा हुआ नहीं ह्वेता । जो पदाथ वायुप्रतिबधक (&०-ए९४/) 
- पात्रोंमें तथा बफके सम्पर्क्में रकखा जाता है अथवा जिसके साथ- 
में पारे आदिका सयोग होता है उसके विक्रत न होनेकी काल- 
मर्यादा तो और भी बढ जाती है | ऐसी स्थितिर्में मयौदाकी समी- 
चीनता-असमीचीनता बहुत 'कुछ विचारणीय होजाती है ओर 
उसके लिये सवेथा कोई एक नियम निर्धारित नहीं किया जा 
सकता । अधिकाशमे तो वह सावधान पुरुपके विवेकपर निभेर 
रहती है, जो सब परिस्थितियोंको ध्यानमे रखता ओर धस्तु- 
विकार४४-सम्बन्धी अपने अनुभवसे कास लेता हुआ उसका 
निर्धार करता है । इन्हीं तथा इन्हीं जेसी दूसरी वातोंकों ध्यानमें 
रखकर इस अन्थमें घमके अगों तथा उपागों आइहिके लक्षणोंका 
निर्देश किया गया है ओर विशेषणों आदिके द्वारा, जैसे भी सूत्र 
रूपसें बन पड़ा अथवा आवश्यक सममा गया, इस वातको सुमाने 
का यत्न किया हें कि कौन' धरम, किसके लिये, किस दृष्टिसे कैसी 
परिस्थितिमे और किस रूपमें ग्राह्म हे, यही सब उसकी समी- 
चीनताका छोतक है जिसे मालूम करने तथा व्यवहारसे लानेके 
लिये बडी ही सतकेदृष्टि रखनेकी जरूरत है। सद॒दृष्टि-विद्दीन 
तथा विवेक-विकल कुछ क्रियाकाण्डोंके कर लेने सात्नसे ही धर्मेकी 
समीचीनता नहीं सघती । 

88 खाद्य-वस्तु-विकार प्राय वस्तुके स्वाभाविक वर्श-र-गधके 
बिगड जाने, उसमें फुई लग जाने अथवा फूली-जाला पड जाने आदिसे 
लक्षित होता है । 
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' एकमात्र घर्म-देशना अथवा धर्म-शासनको लिये हुए होनेसे 
यह अंथ 'र्मशास्त्र' पदके योग्य है। और चंकि इसमें वर्णित घर्म- 
का अन्तिम लक्ष्य संसारी जीवोंकों अक्षय-सुखकी आप्ति कराना हे, 
इसलिये प्रकारान्तरसे इसे 'सुख-शास्त्र' भी कह सकते हैं। शायद 
इसीलिये विक्रमकी ११वीं शताब्दीके विद्वान्‌ आचाय वादिराज- 
सूरिने, अपने पाश्थनाथचरितमे स्वामी समन्तभद्र थोंगीद्रका 
स्तवन करते हुए, उनके इस घमशास्त्रको “अक्षय्यखुखावह' 
विशेषण देकर अक्षय-सुखका भण्डार वतलाया है #। , 


कारिकासे दिये हुए दिशयागि समीचीन धर्म! इस अतिज्ञा- 
वाक्यपरसे अन्थका असली अथवा मूल नाम समीचीन-धर्म- 
शास्त्र' जान पड़ता है, जिसका आशय है 'समीचीन धर्मकी 
देशना (शास्ति) को लिये हुए अन्थ', ओर इस लिये यही मुख्य 
नाम इस सभाष्य अन्थको देना यहाँ उचित सममा गया है, जो 
कि अन्थकी प्रकृतिके भी स्वेथा अनुकूल है। दूसरा रत्नकरण्ड 
(र्नोंका पिटारा) नाम अन्थसे निर्दिष्ट धर्मका रूप रत्लन्नय होनेसे 
उन रत्नोंके रक्तणोपायभूतके रूपसें है ओर अन्धके अन्तकी एक 
कारिकामें यिन स्वय वीतकलडूविधा-दशि-किया-रत्नकरण्डमा॑ नी 
इस वक्‍्यके हारा उस रत्नत्रय घर्मके साथ अपने आत्माकों रत्न- 
करण्ड' के मावसें परिणत करनेका जो वस्तु-निर्देशात्मक उपदेश 
दिया गया है उस परसे सी फलित होता है । दोनोंमे 'समीचीन- 
घ॒र्मशास्त्र' यह नाम अतिज्ञाके अधिक अनुरूप स्पष्ट और गोौरव- 
पूर्ण श्रतीत होता है । समन्‍्तभद्रके ओर भी कई अन्धोके ठो दो 
नाम हैं; जैसे देवागमका दूसरा नाम आप्तमीमासा, स्पुति-विद्या 
का दूसरा नाम जिनस्तुतिशतक (जिनशवक) और स्वयम्भूस्तोत्र- - 


से... नल विन लि नी नल था ०++++7+*“**“” 
# त्यागी स एवं योगीन्द्रो येनाञक्षय्यसुखावह” । 
अयिने भव्य-सार्थाय दिप्टो रत्तकरण्डक, ॥१6॥ 
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का दूसरा नाम समन्तभद्र॒स्तोत्र है,ओर ये सब प्राय अपने अपने 
आदि-अन्तके पद्मोंकी दरष्टिको लिये हुए है । अस्तु । 
अब आचाये महोदय प्रतिज्ञात धर्मके स्वरूपादिका वन करते 
हुए लिखते हैं-- 
घ॒मं-लक्षण 
सद्दृष्टि-ज्ञान-वत्तानि धर्म धर्मेश्वरा बिदुः । 
यदीय-प्त्यनीकानि मवन्ति भव-पद्धति! ॥ ३॥ 
* धमके अधिनायकॉने---घर्मा नुष्ठानादि-तत्पर श्रथवा घर्मरूप-परि- 
शणत आप्त-पुरुषोने---सदूदृष्टि---सम्यर्दर्शन---, सतज्ञान---सम्यग्ज्ञान 
५ “आर सदूचृत्त --सम्यक्चारित्र--को धर्म” कहा है| इनके प्रति- 
कूल जो असदूरष्टि, असतज्ञान, असदूचूृत्त--मिध्यादर्शन, मिथ्या- 
ज्ञान, मिथ्याचारित्र--हैं थे सब भवपद्धति हैं--ससारके मार्ग हैं ।” 
व्याख्या--मूलमें प्रयुक्त 'सत्‌” शब्दका सस्बन्ध दृष्टि, ज्ञान, 
बृत्त तीनोंके साथ है ओर उसका अ्रयोग सम्यक , शुद्ध, समीचीन 
तथा वीतकलक ( निर्दोष ) जैसे अथमें हुआ हे, जैसा कि “अद्धान 
परमार्थाना, भयाशास्नेहलोभाच, प्रथमानयोयमर्था, येन स्वय वीतक- 
लक्लविधद्या? इत्यादि कारिकाओं ( ४७, ३०, ४३, १४६ ) से प्रकट है । 
“हिंसाउन्तचौयेंभ्यो! इस कारिकासें प्रयुक्त 'सज्ञस्य' पढका 'स' भी 
इसी अथ्थको लिये हुए दे और इसीके लिये स्वचस्मूस्तोत्रसे 
'समज्ञस' $8 जैसे शब्दका प्रयोग किया गया है। 
दृष्टि! को दशेन तथा श्रद्धान, ज्ञान' को बोध तथा विद्या 
ओर 'बृत्त' को चारित्र, चरण तथा क्रिया नामोंसे भी इसी अन्ध- 
में उल्लेखित किया गया है।। इसी तरह 'सद्दृष्टि क्रो सम्यग्डर्शन- 
...&8 “समज्जस-ज्ञान-विभूति-चक्षपा' का० १॥ “समज्जस-ज्ञान-विभूति-चक्षुपा' का० १ । है 
| देखो, कारिका न० ४, २१, ३१ आदि, ३२, ४३, ४६ झादि, ४६ 
५०, १४६ आदि 
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के अतिरिक्त सम्यक्त्व तथा निर्माह और 'सतज्ञान को 'तथासति'* 
नास भी दिया गया है?! साथ ही अपनी स्तुतिविद्या ( जिन- 
शतक ) से अन्थकारसहोदयने सद्दृष्टिके लिये 'सुश्रद्धाः शब्दका 
तथा स्वयम्भ्रस्तोत्रसे सदवृत्तके लिये उपेक्षाः# शब्दका भी प्रयोग 
किया है ओर इसलिये अपने अपने वर्गानुसार एक ही अथेके 
वाचक प्रत्येक वर्गके इन शब्दोंकों समझना चाहिये | 

यहाँ सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान और सम्यकचारित्रकों जो धर्म” 
कहा गया है वह जीवात्माके धर्मका त्रिकालावाधित सामान्य 
लक्षण अथवा उसका मूलत्वरूप हे। इसीको 'रत्लत्रय” धर्म भी 
कहते है,जिसमा उल्लेख स्वय न्‍वामी समन्तमभद्ने कारिका नन॑०१३ 
में रलत्रयपवित्रितें? पढके छारा किया हैं, और स्वयम्भस्तोत्रकी 
कारिका ८४ से भी स्लत्रवातिशयतेजतलिः पदके धारा जिसका 
उल्लेख है ये ही वे तीन रतन है जिनके स्वरूप-प्रतिपादनको 
इृष्टिसे आघारभुत अथवा रक्षणोपायभत होनेके कारण इस अन्य 
की “रतनकरण्ड” ( रत्नोंका पिटारा ) नाम दिया गया जान पड़ता 
है । अस्तु बर्मका यह लक्षण धर्माधिकरारी आप्तपुरुषों ( वीथंकरा 
दिका) के द्वारा प्रतिपादित हुआ है इससे स्पष्ट है कि वह ग्रावीन 
है, आर हस तरह स्वामीजीन उसके विषयमे अपन कत त्वका 
निपेध किया हैं । 

जब सम्यरब्शन, सम्बम्नान, ओर सन्‍्यकचारित्रका श्रम 
कट्दा गया है तब यह स्पप्ट है कि मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान रे 
मिथ्याचारित्र धर्म है--पापके मुलसुप है| इनके लिये प्रन्थम 


औरत... ज्वक- शा 
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हेग्पो, कोरिया २०, #८, ४४ । 
“नुत्रद्धा मम ते सते उत्पादि पद्भ न० ११४ 

# मोहरपों रिप्र पाप कपायमट्साथन, । 
दृष्टिटविद॒पेज्ञास्तेसलया थीर | पराजित ॥ ६० ॥| 


कारिका ३] पर्म-लक्षण २७ 
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*प्प ? शब्दका श्रयोग भी किया गया है और पापको 'किल्विष? 
नामके द्वारा भी उल्लेखित किया है, जेसा कि कारिका न.० २७, 
२६, ४६, १४८ आदिसे स्पष्ट ध्वनित हे । ओर इन्हें जब 'भव- 
पद्धति? बतलाकर ससारके मार्गं--ससारपरिश्रणके कारण अथवा 
सासारिक दु खोंके इंचुभुत--निर्िष्ट किया गया दूँ तब यह स्पष्ट 
है कि सस्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यकचारित्र थे तीनों मिलते 
हुए ही 'मोक्षपद्धति? अर्थात्त मोक्षका एक मार्ग हैं--संसारदु'खोंसे 
छूटकर उत्तम सुख़को पानेके उपायस्वरूप हैं, क्‍योंकि मोक्ष 
भव का विपरीत ([प्रत्यनीक ) है, ओर यह बात स्वय अन्थकार- 
महोदयने अन्थकी अशरणगशुभमनित्य”ः इत्यादि कारिका (१०४) 
में भवका स्वरूप वतलाते हुए 'भोक्षस्तद्विपरीतात्या! इन शब्दोंके 
द्वारा व्यक्त की है। इसीसे तत्त्वाथैसूत्रकी आइिमें श्रीज्मास्वाति 
(सृभ्रपिच्छाचाय) ने भी कहा है-- 


सम्यस्दशन-ज्ञान-चारित्रारि मोक्षमाय: ॥ ? ॥ » 

ओर यही वात श्रीप्रभाचन्द्राचायेने अपने तत्त्वाथसूत्रसें 
'सदृद्श्ज्ञानवृत्तात्मा योक्षमाय ' सनातन” तथा सिम्यस्द्शवाव्यस- 
वृत्तानि मोक्षहेतु " इन मगल तथा सून्नवाक्योंके हारा प्रतिपादित 
की दै। इसी रत्नत्रयरूप धर्मकों स्वामी समन्तभद्रने श्रस्तुत ग्रन्थ 
से 'मोक्षमार्ग' के अतिरिक्त 'सन्मार्ग” तथा शुद्धमार्ग” भी लिखा 
है, ओर शुद्धसुखात्मक मोक्षको शिव, निर्वाण तथा नि श्रेयस 
नाम देकर 'शिवमा्ग' निर्वाणमार्ग” नि श्नेयसमार्ग' भी इसीके 
नामान्तर हैं ऐसा सूचित किया है। । साथ ही 'बह्यपथ' भी इसी- 
का साम है ऐसा स्वामीजीके सु॒क्त्यनुशासनकी ४ थी कारिकामें 
प्रयुक्त हुए 'बह्मपथस्य नेता? पर्दोसि जाना जाता है, जो उमास्वाति- 
के 'मोक्षमायस्य नेतार” पदोंका स्मरण कराते हैं। यही संक्तेपमे 


' देखो, कारिका ११, १५, ३१, ३३, ४१, १३१! 
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सा. न सआ्मी।+ जमा 
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जिनशासन 7 है जेनमाग हैँ, अथवा वास्तविक सखसमाग है 
आओर इस लिये मिथ्यादशेंनादिकको कुसार्ग, मिथ्यामार्ग, कापथ 
तथा दःखसाग सममता चाहिये । गन्थकी १४वीं कारिकार्मे 
इसके लिए 'कापथ' शब्दका स्पष्ट प्रयोग है ओर उसे ६ खाना 
याथि! लिखकर 'द.खमाग' भी वतलाया गया है। ६ वीं कारिका- 
सें भी क्रापथघटने पदके छारा इसी कुमारंका निर्देश ओर 
आगममे उसके लण्डन-विधानका अरूपण है । 

यही सम्यरइशेनादिरूप वह धर्म है जिसे ग्रन्थकी द्वितीय 
कारिकासे करमनिवहेणा बतलाया है ओर जो स्वयम्भस्तोत्रकी 
कारिका ८४ के अनुसार वह सातिशय आग्नि हे जिसके द्वारा 
कम-प्रकृतियोंकों मस्म करके उनका आत्सासे सम्बन्ध विच्छेद 
करते हुए आत्मशक्तियोंको विकसित किया जाता हेके । ओर इस 
लिये जिसके विपयसे उच्त कारिकाकी व्याख्याके समय जो यह 
चतलाया जा चुका है कि 'वह वस्तुत. कमंबन्चका कारण नहीं' 
चह ठीक ही हैं. क््योंकि चार प्रकारके बन्वनमिसे प्रकृतिवन्‍्ध तथा 
प्रदेशवन्च योगसे ओर स्थितिवन्‍्ध तथा अनुभागवन्ध कपायसे 
होते हैक सम्यग्दशेनाडिक न योगरुप हैं और न कृपायरुप हें 
तव इनसे थन्धच कैसे हो सकता है ? *< इस पर यह शंका की जा 


मम जलन चन-क--नयाहन्मीव्णमकिवमा न. 
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३ लिनशासन' नामसे इस मार्गका उल्लेख ग्रन्यकी कारिका १८ तथा 


हा 
८ में झाया है । 
मंडे 'हुत्वा स्वकमें-क्षदुकप्रकतीग्चतस्रो, रत्लमयाइतिशवतेजसि जातवीये । 
वश्चालिपे सकल-वेद-विधेविनेता,व्यश्ने यथा वियति दीप्त-रचिविवस्पान्‌ । 
जोया परयद्धि-पदेसा दिदि-भ्रणुभागा कसायदों होति ।--द्धव्यप्ग्रह ३३ 
» याोगात्पदेशवन्य: स्थितिबन्धो मवति ये कपायान । 
दशन-वोध-चरिए न गोगरूप कपायरूप च ॥ २१७ ॥। 
दर्शानमात्मविनिश्यितिशय सपरिशान मिध्यसे दोध* | 
ल्थितिरय मति चारजजि एुत छोड्यो भवति दन्प ॥२१६॥-पुरपाएरि ० 





कारिका २] धमे-लक्षण श्ध 


सकती है कि आगममें सम्यग्दशेनादि ( रबत्नन्नय ) को तीथकर, 
आहारक तथा देवायु आदि पुण्यप्रकृतियोंका जो बन्धक बतलाया 
है उसकी सगति फिर कैसे बेठेगी ? इसके उत्तरमे इतना ही जान 
लेना चाहिये कि वह सब कथन नयविवत्षाको लिये हुए है, सम्य- 
खशेनादिके साथमे जब रागपरिणतिरूप योग और कपाय लगे 
रहते है तो उनसे उक्त कमेमकृतियोंका बन्ध होता है ओर संयोगा- 
वस्थासें दो वस्तुओंके दो अत्यन्त विरुद्धकाये होते हुए भी व्यव- 
हारमे एकके कायको दूसरेका काये कह दिया जाता है, जैसे घीने 
जला दिया--जलानेका काम अग्निका है घीका नहीं, परन्तु दोनों- 
का सयोग होनेसे अग्निका काय घीके साथ रूढ दोगया । इसी 
तरह रागपरिणतिरूप शुभोपयोगके साथमे जब सम्यग्दशेनादि 
रत्नत्रय होते हैं तो उन्हे व्यवहारत उक्त पुण्य प्रकृतियोंका बन्धक 
कहा जाता है, ओर इसलिये यह शुभोपयोगका ही अपराध है-- 
शुद्धीोपयोगकी दशामे ऐसा नहीं होता । अन्यथा, रत्नत्रयधर्म 
वास्तवर्सें मोक्ष (निर्वास) का ही हेतु है, अन्य किसी कमंग्रक्ृतिके 
बन्धका नहीं,जैसा कि आगम-रहस्यकी लिये हुए श्री अमृतचन्द्रा- 
चार्यके निम्नवाक्योंसे प्रकट हँ--- 


सम्यक्त्व-चरित्राभ्या तीयकराहारकमंणों बन्धः । 
यो5प्युपदिष्टट समये न नयविदा सोऊपि दोषाय ॥२१७॥ 
स्वि सम्यकत्वस्त्रि तीथकराहारबन्धकी मकतः । 
योग-कषायो. नाउसति तत्युनरस्मिन्नुदासीनय ॥२?व। 
ननु फेथमेष सिद्धयतु देवायुःप्रभतितत्कृतिवन्धः । 
सकलजनचुअसिद्धो रत्नत्रयधारिणा मुनिक्राणाम ॥२१६॥ 
रलत्रयगिह हेतुर्निवोण॒स्थेव भवति नाउन्यस्य | 
आखवत्ति यत्तु पुण्य॑ शुभोप्योगोडयमपराधः ॥२२०॥ 


३० समीचीन-घधमंशास्त्र | ञझ० १ 


एकस्मिन्ससवायादत्यन्तविदिद्धकाययोरपि हि | 
इह दहति प्रतमिति यथा व्यवहारस्ताइशो प्रपि रूढमितः ॥२२१॥ 
---पुरुषार्थसिद्धयुपाय 
यहाँ पर में इतना ओर भी वतला ढेला चाहता हूँ क्रि इस 

रत्नत्यधमंके मुख्य और उपचार अथवा निश्चय आओोर व्यवहार 
ऐसे दो सेद है, जिनमें व्यवहारध्म निशर्चयका सहायक और 
परम्परा मोक्षका कारण है, जब कि निश्चयधर्म साक्षात्‌ मोक्षका 
हेतु है। ओर इनकी आराधना दो प्रकारसे होती हँ---एक सकल- 
रूपसे ओर दूसरी विकलरूपमे । विकत्ररूप आराधना प्राय 
गृहस्थोंके ढ्ारा बनती है ओर सकलरूप मुनियोंके द्वारा । विकल- 
रूपस (एकदेश अथवा आशिक) रत्नत्रयकी आराधना करने वाले 
के जो शुभराग-जन्य पुण्यकर्मका वन्‍्धय होता है वह साक्षी 
साथनासें सहायक होनेसे मोक्षोपायके रूपमें ही परिगणित हे, 
वन्धनोपायके रूपमें नहीं &8 | इसीसे इस अन्थमें, जो मुख्यतया 
यूहस्थोंको ओर उनके अधिक उपयुक्त व्यवहार-रत्नन्नयकी लक्ष्य 
करके लिखा गया डे, समीचीन धर्म और उसके अगोपाड्रोंका 
पल वर्णन करते हुए उसमे नि श्रेयस सुखके अलाचा पअशध्युदय- 
सुख अथवा लोकिक सुखसमृद्धि (उत्कप)का भी बहुत कुछ कीर्तन 
किया गया है | 

अब एक प्रश्न यहाँ पर ओर रह जाता दे ओर वहू यह कि 
धर्मके अधिनायकॉने तो चस्तुस्वभावां को धर्म कहा दँ, चारित्र; 
89 झसमग्र मावयतों रत्वन्रयमस्ति कर्मबन्धों य. । 


सरविपक्षकृतो5वर्य मोक्षोपायो न बन्धनोपाय' । 5 २११ ॥| 
-पुरुपाच सिद्धयपाय 


 “धम्मो वत्युसहावों ।?? “-वातिवेयालुप्रेशा ४७६ 
+ चारित सलु घम्मों घम्मो जो सो समो त्ति गिरदिद्वो । 
मोहक्सोहविहीणों परिणामों प्रप्पयों हु समो ॥90--प्रव्तायार 
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को धर्म कहा है, अहिंसाकी परमधरसे तथा दयाको धमंका मूल 
बतलायोा है ओर उत्तम क्षमाठि दशलक्षणथर्मेकुका खास तोरसे 
अतिपादन फिया है, तब अकेले रत्नत्रयको द्वी यहाँ धर्मरूपमे क्‍यों 
अहरण किया गया है 0--क्या दूसरे घम नहीं हैं अथवा उनमे 
आर इनमें कोई बहुत बड़ा अन्तर है ? इसके उत्तरमें से सिफ 
इतना ही कह देला चाहता हूँ कि धर्म तो वास्तव 'वस्तुस्वभाव'* 
का ही नाम है, परन्तु दृष्टि, शैली ओर आवश्यकताडिके भेदसे 
उसके कथममें अन्तर पड जाता दे । कोई सक्तेपश्रिय शिष्योक्रो 
लक्ष्य करके सज्षिप्त रुपमे कहा जाता है, तो कीई विस्तारप्रिय 
शिष्योक्री लक्ष्य्समे रखकर विस्तृत रूपसे। किसीको धमके एक 
अ्गको कहनेकी जरूरत होती है, तो किसीको अनेक्र अगो 
अथवा सर्वाज्ञोको । कोई वात सासान्यरूपम कट्दी जाती दे, तो 
कोई विशेषरूपसे । और किसीको पूर्णीत एफ स्थानपर कह ठिया 
जाता है, तो किसीको अशोंसे विभाजित करके अनेक स्थानोपर 
रक्‍खा जाता है। इस तरह वस्त॒क्के निलरशम विभिन्नता आजाती 
है, जिसके लिये उसकी दृष्टि आदिको समममनेकी जरूरत हाती 
हैं ओर तभी बह ठीक सूपसे समझी जा सकती है। धमेका “बस्तु- 
स्वभाव? लक्षण चस्तुमात्रकी लक्य करके कहा गया है ओर उसमे 
जड तथा चेतन सभी पदार्थ आजाते हैं और वह धर्मके पूर्ण 
निर्देशका अतिसत्षिप्त रूप हे । इस अंचमे जडपदाथाका धरमेकथन 
विवक्षित नहीं हूँ बल्कि 'सत्वान! पदके वाच्य जीवात्माशोंका 
स्वभाव-धर्म विवत्षित दे ओर वह न-अतिसक्तेप न-अत्तिवित्तार- 
से सस्यग्दशन-ज्ञान-चारित्ररूप हैे। इसके सम्यकचारित्र अगर 
चारित्त सलु धम्मो! का बाच्य चारित्र आ ही जाता है । 
चूँकि वह सम्यकचारित्र हैं ओर सम्यकचारित्र सम्थग्लानके 
8४ उत्तमक्षमा-मार्दवार्जव-सत्य-शौच-सयम-तपस्त्यागाकिस्चन्य-अ्रह्म चर्या- 
रिए घर्म'। >तस्वायेसत्न ६-६ 
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हि. 


बिना नहीं होता और सम्यरक्षान सम्यकदशेनके विनो नहीं 
बनता. अत सम्यकचारित्र कहनेसे सम्यग्दर्शन तथा सम्यस्ज्ञान- 
का भी साथमे भ्रहण हो जाता है (। स्वय प्रवचनसारमें उससे 
पू्वंकी गाधासे श्रीकुन्टकुन्ठाचायेने “जीवरस चरित्तादों दृतण- 
णाणपहाणादो' इस वाक्यके हारा चारित्रका 'दशंन-ज्ञान-प्रधान! 
विशेषण देकर उसे ओर भी स्पष्ट कर दिया है। अहिंसा चारित्र- 
का प्रधान अंग होनेसे परमधर्म कहलाता है 'ठया' उसीकी सुगंघ 
है। दोनोंमें एक निव्वत्तिरुप है तो दूसरा प्रवृत्तिरुप हे। इसी 
तरह दशलक्षणधसंका भी रत्नत्रयघसमें समावेश है । और इसके 
प्रचल अमाणके लिए इतना ही कह देना काफी है कि जिन श्रीउसा- 
स्वाति आचायने तत्त्वाथसूत्रके पूर्वोद्धत प्रथम सूत्रमे सम्य- 
रदर्शन-क्लान-चारित्रको 'मोक्षमार्ग' वतल्ाया है उन्हींने इस सूत्रके 
विषयका स्पष्टीकरण | करते हुए सवरके अधिकारसे उशलक्षण- 
धर्मके सूत्नको रक्स्ा है, जिससे स्पष्ट हे कि ये सब धर्म सम्य- 

रशेनादिरूप रत्ननत्नय धर्मके ही विकासित अथवा विस्तृतरूप है। 

ऐसी हालतमे आपत्तिके लिये कोई स्थान नहीं रहता और घर्मका 
यह प्रस्तुतरूप बहुत ही सुन्यवास्थित, मामिक एवं लक्ष्यके अनुरूप 


जान पड़ता दे । अस्तु । 
अजब आगे घमके प्रथम अंग सम्यग्दशंनका लक्षण ग्रतिपावन 


करते हुए आचार्य महोदय लिखते हैं--- 
सम्यर्दर्शंन-लक्षणा 
अद्धानं परसार्थानासाष्ताउडगमतपोमतामस्‌ | 
् ५ 
त्रिमृढ्रापोटसशाक्ल" सम्पग्दशनमस्मयस्‌ || 9 ॥ 
हि * परमाथ आप्तो, परसार्थ आगर्सों ओर परमाथ तपस्वियोंका 
जो अष्ट अद्भसाहित, तीन मूढता-रहिंत तथा सद-विहीन अ्रद्धान 
सारा तत्त्वा्थसूत्र वास्तवम इसी एक सूत्रका स्पष्टीकरण है ।. 
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है उसे सम्यग्दशेन कहते हैं ।-- भ्र्थात्‌ यह सब ग्र॒ुण-समृह सम्यरदर्शन 
का लक्षण है---अ्भिव्यञ्जक है---प्रथवा यो कहिये कि भ्रात्मामें सम्य- 
ग़्दशंन-धर्मके प्रादर्भावका सद्योतक है । 


व्याख्या--यहाँ श्रद्धान” से श्रभिप्राय श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, 
प्रत्यय (विश्वास), निश्चय, अनुराग, सादर सान्यता, गुणप्रीति, 
प्रतिपत्ति (सेवा, सत्कार) और भक्ति जैसे शब्दोंके आशयसे है । 
इनमेंसे श्रद्धा, रुचि, गुणप्रीति, प्रतिपात्ति ओर भक्ति जेसे कुछ 
शब्दोफा तो स्वयं प्रन्थकारने इसो प्रंथमे--सम्थग्द्शनके श्रंगों 
वथा फलका वर्णन करते हुए प्रयोग भी किया दूँ $ । और करे 
शब्दोंका प्रयोग अन्यत्र प्राचीन साहित्य भी वाया जाता है । 
आप्तादिके ऐसे श्रद्धानका फलितार्थ है तदनुकूल वरतेनकी उत्कण्ठा- 
को लिए हुए परिणाम--अथाौत्‌ निर्दिष्ट आप्र-आगम-तमगस्वियोंके 
चचनोंपर विश्वास करके (ईमान ज्ञाकर)--उनके द्वारा ग्रतिपादित 
तत्त्वीपदेशकों सत्य सानकर--उसके अनुसार अथवा आदेशा- 
नुसार चलनेका जो भाव हैँ वही यहा अ्रद्धान' शब्दके द्वारा 
अभिमत है । 


आर, “परसाथथ ' विशेषणके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया 
है कि वे आप्तादिक परमसाथे-विषयके--मोक्ष अथवा अध्यात्म- 
विषयके--आप्त, आगम (शास्त्र) तथा तपस्वी होने चाहियें--मात्र 
लोकिक विषयके नहीं, क्योंकि लोकिक विषयेके भी आप्त, शास्त्र 
आर गुरु ( तपस्थी ) होते हैं। जो जिस विषयको प्राप्त है-- 
पहुँचा हुआ है--अथवा उसका विशेषज्ञ है---एक्सपटे ( 77एथ+ ) 
है वह उस विषयका आप्त दे। विश्वसनीय ( प+एश७०7४५, 
ए०॥४0० ), प्रमाणपुरुष ( 05ए०४(०७ ) और दक्ष तथा पढ़े 
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( 800ि, (०ए८: ) को भी आप्त कहते हैं:: । और ऐसे आप्त 
लोकिक विपयोंके अनेक हुआ करते हैं। शआप्तके वाक्‍्यका नाम 
आगम' है अथवा आगम शब्द शाम्रमात्रका वाचक हे#-स्वय 
प्रन्थकारने भी शाश्षशब्दके द्वारा उसका इसी अन्यमें तथा अन्यत्र 
भी निर्देश किया है। | ओर लोकिक विपयोके अनेक शास्त्र होते 
ही है, जेसेकि वेद्यक-शास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, शब्दशास्त्र, गणित- 
शास्त्र, मंत्रशास्त्र, छंव्शास्त्र, अलकारशास्त्र, निमित्तशास्त्र, अथे 
शास्त्र, भूगभशास्त्र इत्यादि । इसी तरह अनेक चिच्या, कला तथा 
लोकिकमास्त्रोंकी शिक्षा देनेवाले गुरु भी लोकमें प्रसिद्ध ही हैं 
अ्रशवा लोकिक विषपयोकी सिद्धिके लिए अनेक प्रकारकी तपस्या 
करनेवाले तपस्वी भी पाये जाते हैं: जेसे कि आजकल अद्भव- 
अद्भधत आविष्कार करनेवाले वैज्ञानिफ उपलब्ध होते हैं। परमार्ध 
विशेषणसे इन सव लौकिक अआप्तादिकका पए्थकरण होजाता है 
साथ ही, परमार्थका अथ यथाथ (सत्याथ,) होनेसे इस विशेषण- 
के द्वारा यह भी प्रतिपादित किया गया है कि वे आप्तादिक यथा 
अर्थात्‌ सच्चे दोने चाहियें--अयथायथे एवं भूठे नहीं । क्‍योंकि 
लोक परमार्थ-विषयकी अन्यथा अथवा आत्मीय-घर्मकी मिथ्या 
देशना करनेवाले भी आप्तादिक होते हैं, जिन्हें आप्ताभास, 
शआ्रागसाभास आदि कहना चाहिये । स्वय अन्थकारमहोदयने 
अपने आप्रमीमासा? श्रथमें ऐसे आप्तोके अन्यथा कथन तथा 


>८ देखो, वामन शिवराम आप्टेके कोद्य--सस्छत्त इग्लिश डिक्स- 


नरी तथा इग्लिश सस्क्ृत डिक्सनरी | 

७ झागम: शास्व्रआगतो (विश्वलोचन), झागमस्त्वायती शास्त्रेअंपि 
(हिमचन्द्रअभभिघानसग्रह), भेगमः शास्त्रमात्रे (दान्‍्दकल्पद्ुम) | 

$ देखो, इसी ग्रन्थकी भझ्ाप्तोपज्ञ'ं इत्यादि कारिका £ तथा झाप्त- 


मीमासाका निम्न वाक्य--- 
८ त्वमेवासि निर्दोषो युक्तिद्यास्त्राईविरोधिवाक्‌ ? ॥६॥ 
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मिभ्या देशनाकी लेकर उनकी अच्छी परीक्षा की है ओर उन्हें 
आप्राभिमानदग्ध” बतलाते हुए । वस्तुतः अनाप्त सिद्ध किया है । 
इस विशेषणके हारा उन सबका निरसन होकर व्भिन्‍नता स्थापित 
होती है। यही इस विशेषणपद (परसार्थानां) के प्रयोगका मुख्य 
उद्दे श्य है ओर इसीको स्पष्ट करनेके लिये गन्धमें इस बाक्‍्यके 
अनन्तर ही परमार्थ आप्ताडिका यथाथे स्वरूप ठिया हुआ है । 

परमार्थ आप्रादिकका श्रद्धान--डनकी भक्ति--चास्तवमे 
सम्यग्दशन (सम्यक्त्व) का कारण ह--स्वय सम्यग्दर्शन नहीं | 
कारणमें यहा कार्यका उपचार किया गया है « और उसके द्वारा 
दशेनके इस स्वरूप-कथनमें एक प्रकारसे भक्तियोगका समावेश 
किया गया है। अन्यमसें सम्यरदशनकी महिमाका वर्णन करते हुए 
जो निम्न वाक्य दिये हें उनसे भी भक्तियोगके इस समावशका 
स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है-- 


“अमराप्सरसा परिषदि चिरं स्सन्‍ते जिनेन्द्रभक्ताः स्वर्ये ॥३७॥ 
“ज्ब्ध्धा शिव च जिनभक्तिरूपेति भव्य? ॥४९॥ 

ओर दशेनिक प्रतिमाके स्वरूपकथन (का० १३७) में सम्य- 

र्ष्टिके लिये जो “पत्चगुरुचरणशरणु .--पचगुरुओंके चरण 

(पादयुगल अथवा पद-वाक्यादिक) ही हैं एकमात्र शरण जिसको' 

ऐसा जो विशेषण दिया गया है तथा पधन्थकी अन्तिम कारिकामे 


 त्वन्मतामृतवाह्याना सर्वर्थंकान्तवादिनाम्‌ । 
आप्ताभिमानदग्घाना स्वेष्ट हृष्टेन वाध्यते ॥७॥ 

% श्लावकप्रज्ञप्ति की टीकार्मे श्रीहरिभद्रसूरिने भी अहच्छासननी 
प्रीत्यादिरूप श्रद्धाको, जोकि सम्यक्त्वका हेतु है, कारणमें कार्यके उपचार- 
से सम्यक्त्व बतलाया है और परम्परा मोक्षका कारण लिखा है | घया- 

. ४“जरस्प तु व्यवहारनयस्य सम्यक्‍्त्व सम्यक्त्वहेतुरपि अर्हच्छासनप्रीत्यादि- 
कारण कार्योपचारात्‌ । एतदपि घुद्धवेत्सा पारम्पर्येणापवर्गजेत्ृ्रिति । 
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जो दृष्टिलक्ष्मी ( सम्यग्द्शनसम्पत्ति ) को जिनपदपप्रेक्षणी' 
चवतलाया गया है वह सब भी इसी बातका द्योतक है। पंचगुरुसे 
अमिग्राय पंचपरमेष्ठीका हैं, जिनमेंसे अहनत आओऔर सिद्ध दोनों 
यहां 'आप्त” शब्दके द्वारा परिग्रहीत हैं और शेप तीन आचार्य 
उपाध्याय तथा साधु परसेष्ठीका संग्रह “तपसवी” शब्दके द्वारा 
किया गया है, ऐसा जान पड़ता दे । इसके सिवाय, प्रकृत पयमें 
वर्णित सम्यग्दर्शनका लक्षण चू कि सरागसम्यक्त्वका लक्षण है-- 
वीतराग सम्यक्‍्त्वका नहीं 7, इससे इससे भक्तियोगके समावेश- 
का होना कोई अस्वाभाविक भी नहीं है । भक्तिको स्पष्टतया 
सम्यक्त्व (सम्यदशेन) का गुण लिखा भो है, जैसा कि निम्न 
गाथासूत्रसे प्रकट है, जिसमें संवेग, निर्वेद, निन्‍्दरा, ग्हा, उप- 
शम, भक्ति, वात्सल्य और अजुकम्पा, ये सम्यक्त्वक्ते आठ गुण 
वतलाये है--- 

संवेशो खणिव्वेओ खिंदण गरुहा य उवसमो गत्ती | 

वच्छुल्ल॑ अखुकपा अद्नगुणा हंति सम्पत्ते ॥ 

“-वसुनन्दि-आवकाचार ४€ 

पचाध्यायी ओर लाटीसंहितामे,इसी गाथाके उद्धरणके साथ, 
अहेदभक्ति तथा वात्सल्य नामके गुर्णोक्तो संवंगलक्षण गुणके ण्के 
लक्षण बततलाकर सम्यक्त्वके उपलक्षस वतलाया है ओर लिखा दे 
कि थे संवेग गुणके बिना होते ही नहीं--उनके अल्तित्वले सवेग 
गुणका अम्तित्व जाना जाता है। यधा-- 

यथा समन्‍्यक्तमावसथ  सपेंगो लक्षण गुर । 

स॑चोपलक््यते मक्‍्त्या वात्नल्येनाथवाऊहलास ॥| 

सक्तिवा नाम वात्सल्य न स्यात्सवेगसन्तरा । 

संवेगों हि हसो लक्ष्य ह्ावेताइपलक्षणों ॥ 


<+3....नााानगा......आ-.-/“्मावा-"माुन--- ना, 








+  सराग और चीतराग ऐसे सम्यग्दरगनके दो सेद हँ-- 
४५८ ट्रेघा सरागवीतरागविपयनेदात--संव सिंसिद्धि भ०६ ज्ू०२ 


फ्न्क 


कारिका ५] परमाथ आप्त लक्षण मे 


इसी तरद्द निनन्‍्दा ओर गहां गुणोंकी सम्यक्त्वके उपलक्ष्य 
बतलाया है, क्योंकि वे प्रशम (उपशम) गुणके लक्षण हैं--अमि- 
व्यञ्ञक हैं *< । अर्थात्‌ प्रशम, सवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य 
ये चार गुण सम्यग्डशेनके लक्षण हैं, तो अहंद्भक्ति, वात्सल्य, 
निन्‍दा और गहा ये चार गुण उसके उपलक्षण हैं. | इससे भी 
भक्ति! सम्यग्दशेनका गुण ठहरता हे । ! 

यहां श्रप्तादिके जिस श्रद्धानकों सम्यरदशन बतलाया है उस 
के लिये अटष्टाज्न” त्रिमूढापोढ” तथा “अस्मय' ऐसे तीन विशेषण- 
पर्दोका अयोग किया है ओर उनके द्वारा यह सूचित किया है कि 
विवक्षित सम्यग्दशनके आठ अंग हैं और वह तीन मूढताओं 
तथा (आठ प्रकारके) मर्ठोंसि रहित होता है । 

अन्धमें निर्दिष्ट आठ अगॉके नाम हैं--१ असेशया ( नि श- 
कित ), २ अनाकांक्षणा ( निष्काज्षित ), ३ निविचिकित्सिता, ४ 
अमृठ्टाप्टि, ४ उपगृूहन, ६ स्थितीकरण, ७ वात्सल्य, ८ प्रभावना। 
ओर तीन मृढताओंके नाम हैं-- १ लोकभूढ, देवतामूढ, ३ 
पाषण्डिसूढ । इन सबका तथा समय (मद)का क्रमशः लक्षयात्मक 
स्वरूप अन्थमें आप्तादिके स्वरूप-निर्देशानन्तर दिया हे | । 

परमार्थ श्राप्त-लक्षण 
आप्तेनोत्सत्-दोषेण सर्वशेना55गमेशिना । 
भवितव्यं नियोगेन नाउन्यथा द्याप्तता भवेव ॥५॥ 

“< जो उत्सन्न दोष है---राग-ह्ेष मोह और काम-क्रोधादि दोषोको 
नष्ट कर चुका है--, सर्वेज्ञ है--समस्त द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावका ,ज्ञात्ता हूँ 
--झोर आागमेशी हट--हेयोपादेयरूप प्रनेकान्त-तत्त्वके विवेकर्बक 
भात्महितमें प्रवृत्ति करानेवाले श्रवाधित सिद्धान्त-शास्त्रका स्वामी भ्रथवा 

>< देखो, पचाध्यायी उत्तरार्ध, श्लोक ४६७ से ४७६ पथा लाटी 
संहिता, तृतीयसर्ग श्लोक ११० से ११८। ' 
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मोक्षमार्गका अणोता है--वह नियससे परमार्थ आप्त होता है अन्यथा 
पारमार्थिक आप्रता वनती ही नहीं--इन तीन ग्रुणोमेंसे एकके भी न 
होने पर कोई परमार्थ आप्त नहीं हो सकता, ऐसा नियम है।' 

व्याख्या--पूर्वकारिकामं जिस परमार्थ आप्तके श्रद्धानको 
मुख्यतासे सम्यग्दर्शनसे परिगणित किया है उसके लक्षख॒का 
निर्देश करते हुए यहाँ तीन खास गुणोंका उल्लेख किया गया है) 
जिनके एकत्र अस्नित्वसे आप्तकी पहचाना जा सकता है ओर वे 
है. निर्दोपवा, २ सर्वज्षवा, ३ आगमेशिता । इन तीनों विशिष्ट 
गुणोका यहाँ ठीके क्रमसे निर्देश हुआ है--निर्दोपताके बिना 
सर्वज्ञता नहीं बनती और सर्वश्ताके विना आगमेशिता अस* 
स्मव है। लिर्दोषता तभी वसती है जब दोषोक कारणीश्वूत श्ाना- 
वरण, दशनावरण,मोहनीय और अन्तराय नामके चार्रो घातिया 
कर्म समूल नष्ट हो जातें है। ये कर्म बड़े बड़े भूझ्टतों ( पवर्तों /- 
की उपसाको लिये हुए हैं,उन्हें भेहन करके ही कोई इस निर्देषिता- 
को आप्त होता है। इसीसे तत्त्वाथसूत्रके सगलाचरणसे इस शुख- 
विशिष्ट आपको 'भेत्तार कर्ममूभृता” जैसे पदके द्वारा उल्लेखित 
किया है । साथदी, सर्वेज्षकों विश्वतत्त्वाना ज्ञाता' और आगमेशी- 
को 'मोक्षमायस्थ नेता? पदोंके द्वारा उल्लेखित किया हे । आप्तके 
इन तीनो गुणीका बड़ा ही युक्तिपुरस्सर एवं रोचक वर्णन 
वयानद आचार्यने अपनी आप्तपरीक्षा और उसकी स्वोपश्न टीका 
में किया है जिससे 5श्वर-विपयक्ती भी पूरी जानकारी सामने 
आ जाती हैं और जिसका हिन्दी अनुवाद वीरसेवामन्टिरिसे 
प्रकाशित हो चुका है । अतः ख्राप्तके इन लक्षणात्मक गु्णोका 
पूरा परिचय उक्त अन्यसे आप्त करना चाहिए। साथ ही, स्वामी 
समन्तभद्रकी 'आप्तमीमांसा' को भी टेखना चाहिये, जिस पर 
अकलकदेवने अष्टशती' ओर विद्यानन्दाचार्यने थ्प्टसहली 
नामकी मदत्वपूर्ण संस्कृत टीफ़ा लिखी है । 


ऋण 


कारिका ६] निरोष-आप्त-स्वरूप शे६ 


यहाँ पर इतनी बात और भी जान लेनेकी है कि इन तीन 
गुर्णोसि भिन्न और जो गुण आप्तके है थे सब स्वरूपविषयकं हैं- 
लक्षणात्मक नहीं । लक्षणका समावेश इन्हीं तीन गुर्णोर्में होता 
है । इनसेसे जो एक भी गुणसे हीन है वह आप्तके रूपमे लक्षित 
नहीं होता। | 

निर्दोष-आाष्त-स्वरूप 

ज्ञुत्पिपासा-जरातह्ल-जन्मा 5न्तक-भय-स्मया। । 
न राग-हेप-मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीत्यते(अदोपसुक्‌ )॥६॥ 


“जिसके छुपा, उपा, जरा, रोग, जन्म, मरण, भय, मद, 
राग, देप, मोद तथा (“च? शब्दसे) चिन्ता, अरति, निद्रा, विस्मय, 
विषाद, स्वेटर ओर खेढ ये दोप नहीं होते हैं वह (दोपम्र॒क्त) आप्तके 
रूपमें प्रकीर्तित होता दे । 

व्याख्या--यहों दोषरहित आप्तका अथवा उसकी निर्दोषताका 
स्वरूप बतलाते हुए जिन ढोषोका नामोल्लेख किया गया है ने 
उस वर्गके है जो अष्टादश दोषोंका वर्ग कहलाता है ओर दिग- 
म्बर सान्यताके अनुरूप है। उन दोषमिंसे यहाँ ग्यारहके तो स्पष्ट 
नाम दिये हैं. शेष सात दोषों चिन्ता, अरति, निद्रा, विस्मय, 
विषादट, स्वेट ओर खेदका 'च शब्दमें समुश्य अथवा सम्रह 
किया गया है। इन दोर्षोकी मौजूदगी ( उपस्थिति ) में कोई भी 
मनुष्य परमार्थ आप्तके रूपसे झूयातिकों म्राप्त नहीं होता--विशेष 
ख्याति अथवा प्रकीतैनके योग्य वही होता दे जो इन दोषोंसे 
रहित होता है । सम्भवत इसी दृष्टिको लेकर यहाँ अ्रकीत्यते 
पढका प्रयोग हुआ लान पड़ता है । अन्यथा इसके स्थान पर 

अदोषमुक पद ज्यादह अच्छा माल देता हे । 
श्वेताम्बर-मान्यताके अनुसार अपष्ठादश दोषोंके नाम इस 
प्रकार हैं-- 


४० समीचीन-घर्मशासत्र [ शर० २ 


१ वीयॉन्तराय, २ भोगान्तराय, ३ उपभोगान्वराय, ४ दाना- 
न्तराय, ४ लाभान्तराय, ६ निद्रा, ७ भय, ८ अज्ञान, ६ जुगुप्सा, 
१० हास्य, ११ रति, १२ अरति, १३ राग, १४ हेष, १५ अविरति, 
१६ काम, १७ शोक, १८ मिथ्यात्व ) । 

इनमेंसे कोई भी दोष ऐसा नहीं है जिसका दिगम्वर समाज 
आप्तसें सदुभाव मानता हो । समान दोषोंकों छोड़कर शेषका 
अभाव उसके दूसरे वर्गो्में शासिल है, जैसे ऋंत्तराय कर्मके 
अभावसे पॉचों अन्तराय दोषोंका, ज्ञानावरण कर्मफे अमावमें 
अज्ञान दोषफा ओर दर्शनमोह तथा चारित्रमोहके अमावमें शेप 
मिथ्यात्व, शोक, काम, अंविरंति, रति, हास्य और जुगप्सा दोषों 
का अभाव शामिल है। श्वेताम्बर-मान्य दोपोंमें क्ुघा, उपा तथा 
रोगादिक कितने ही दिगम्बर-मान्य दोषोंका समावेश नहीं होता- 
श्वेताम्बर भाई आप्तमें उन दोषोंका सद्भाव मानते हैं और यह 
सब अन्तर उनके आय. सिद्धान्त-सेदोपर अवलःम्बित है। सम्भव 
है इस भेद्रष्टि तथा उत्सन्नदोष आप्तके विषयमें अपनी मान्य- 
ताको स्पष्ट करनेके लिए ही इस कारिकाका अवतार हुआ हो। 
इस कारिकाके सम्बन्धमें विशेषविचारके लिये अ्न्थकी प्रस्तावना- 


को देखना चाहिए । 
आप्त-नामावली । 
परमेष्ठी परंज्योतिविंरागों विमलः ऋृती । 
सर्वज्ञोडनादिमध्यान्त: साथ: शास्तोपलाल्यते |॥ ७ ॥ 


' चक्त स्वरूपको लिये हुए जो आप्त दे वह परसेष्ठी (परम 
पदमें स्थित) परंज्योति (परमातेशम-प्राप्त ज्ञानधारी),ब्राग (रागादि 
आवकर्मरहित), विमज्ञ (ज्ञानावरणादि द्रव्यक्मंवजित), कृती ( हैयोपा- 


| देखो, विवेकविलास शौर जैनतत्त्वादर्श झादि दवेताम्बर ग्रन्थ । 
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देयतत्व-विवेक-सम्पन्त भ्रयवा कृतकृत्य), स्ेक्ष ( यथावत्‌ निखिलार्थ- 
साक्षात्कारी ), अनादिमध्यान्त (भ्रादि मध्य और झन्तसे शून्य), सावे 
( सर्वके हितरूप ), ओर शास्ता ( गयार्य तत्वेषदेशक ) इन नामेसे 
उपलक्तित होता है। भ्र्यात्‌ ये नाम उत्तस्वरूप भ्राप्तके बोधक हैं ।' 
व्याख्या--आप्तदेयके शुर्णोक्ती अपेक्षा बहुत नाम है--अनेक 
सहस्तनामो-द्वारा उनके हजारों नामोंका कीतेन किया जाता है । 
यहाँ ग्न्थकारमहोदयने 'अतिस॑क्षेपले अपनी रुचि त्था आव- 
श्यकताके अनुसार आठ नामोका उल्लेख किया दे, जिनमें आप्त- 
के उक्त तीनों लक्षणात्मक शुर्णोक्षा समावेश द--किसी नामसें 
गुणकी कोई €ष्टि धान है, किसीसें दूसरी-ओर-कोई सथुक्त- 
दृष्टिको लिये हुए हैं। जैसे 'परमेष्ठी' ओर 'कृती' ये संयुक्तरष्टि- 
को लिए हुए नाम हैं, 'परंज्योत्ति' ओर 'स्ेक्ष' ये नाम सर्वेज्ञत्व- 
की दष्टिकों प्रधान किये हुए हैँ । इसी तरह 'विराग” ओर 
“विमल' ये नाम उत्सन्नदोपकी दृष्टिको मुख्य किये हुए है । इस 
प्रकारकी नाममाला देनेकी प्राचीन कालसे कुछ पद्धति रही जान 
पड़ती है, जिसका एक उदाहरख प्रन्थकारमद्दोदयसे पृव॑वर्ती 
आचाये कुल्दकुन्दके 'मोक्खपाहुड” में ओर दूसरा उत्तरवर्ती 
आचार्य पृज्यपाद (देवनन्दी) के समाधितन्त्र! सें पाया जाता 
है । इन दोनों मन्थोंमें परमास्माका स्वरूप देनेके श्रनन्तर उसकी 
नाममालाका उल्हेख किया गया है [। टीकाकार प्रभाचन्द्रले 
अआतस्य वाचिका नाममाला प्ररूपयन्नाह” इस वाक्यके हारा इसे 
आपतकी नासमाला ठो लिखा है परन्तु साथ ही आप्तका एक 
उल्लेख क्रमश; इस प्रकार है'--- 
“मलरहिभो कलचत्तों अस्िदिशो केवलो विसुद्धप्पा । 
प्रमेट्री परमजिणो सिवकरो सासओ सिद्धों ॥६॥” (मोकक्‍्खपाहुड) 
'निर्मेल: केवल* शुद्धों विविक्त: प्रभुरव्यय, । 
परमेष्डी परात्मेति परमात्मेइवरों जिन; [१६॥ (समाधघितत्र ) 


हु 


धर समीचीन-धर्मशास्त्र [ झ्र० १ 
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विशेषण त्तदोषेक्विजितस्यथ” भी दिया है, जिसका कारण पूर्व 
उत्सन्‍नठोपकी दृष्टिसे आप्तके लक्षणात्मक पद्मका होना कहा जा 
सकता है, अन्यधा यह नामसाला एक मात्र उत्सन्‍्नदोप अप्रप्तकी 
धष्टिको लिये हुए नहीं कही जा सकती; जैसा कि ऊपर दृष्टिके 
कुछ स्पष्टीकरणसे जाना जाता है । 

यहां अनादिमध्यान्त:' पदसे उसकी दृष्टिके स्पष्ट होनेकी 
जरूरत है। सिद्धसेनाचार्यने अपनी स्वयस्भूस्तुति नामकी हार्त्रि- 
शिकामे भी आप्तके लिये इस विशेषणका प्रयोग किया है और 
अन्यत्र भी शुद्धात्माके लिये इसका प्रयोग पाया जाता है । उक्त 
टीकाकारने प्रवाह्मपेक्षयाः आप्तकों अनाठिमिध्यान्त बतलागा- है; 
परन्तु भ्रवाहकी अपेक्तास तो और भी कितनी ही वस्तुएँ आदि 
मध्य तथा अन्तसे रहित हैं तव इस विशेषणसे आप्त केसे उप- 
लक्षित होता है यह मले अकार स्पष्ट किये जानेके योग्य है । 

वीतराग होते हुए आप्त आगमेशी ( हितोपदेशी ) कैसे हो 
सकता है ? अथवा उसके हितोपदेशका क्‍या कोई आत्म-श्रयोजन 
होता है ? इसका स्पष्टीकरण--- 

अनात्माथ बिना रागेः शास्ता शास्ति सतोहितम । 


घ्वनन्‌ शिल्पि-कर-स्पर्शान्मुरजः किमपेच्षते-॥ ८ ॥। 
' शास्ता-आप्त बिना शर्गोके--मोहके परिस्णामस्वरूप स्नेहादिके 
वणवर्तों हुए वित्या अथवा ख्याति-लाभ-पृजादिकी इच्छाग्रोंके विना ही- 
“ओर बिना आत्मप्रयोजनके भव्यजीवोंको हितकी शिक्षा देता है। 
( इसमे आपत्ति या विप्रतिपत्तिकी कोई बात नही है, क्योकि ) शिल्पीके 
कर-स्पशंको पाकर शब्द करता हुआ सृदंग क्या राग-भावोंकी 


तथा आत्मग्रयोजनकी कुछ अपेक्ता रखता दे ? नहीं रखता ।' 
व्यास्या--जिस प्रकार झूब्ग शिल्पीके हाथके स्पशेरूप वाह्म 


निमिची पाकर, शब्द करता है शोर उस शब्दके करनेसे उसका 
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कोई रागभाव नहीं होता ओर न अपना कोई निजी प्रयोजन ही 

होता है--उसकी वह सब प्रवृत्ति स्वभावतसे परोपकाराथ द्वोती हे 
_ उसी प्रकार बीतराग आप्तके हितोपदेश एवं आगम-अणयनकता 
रहस्य है--उसमे वेसे किसी रागभाव या श्रात्मप्रयोजनकी 


छ 


आवश्यकता नहीं, वह. 'तीर्थकरमकूति” नामकमके उदयरूप 
निमित्तकी पाकर तथा भब्यजीबोंके पुस्योदय एवं प्रश्नानुरोबके 
वश स्व॒त' ग्रवृत्त होता हे । 

गे सस्यग्दशनके विषयभूत परमार आगम? का लक्षण 
प्रतिपादन करते हैं--- 


॥॒ आगम-शास्त्र-लक्षरा' 
आप्तोपक्षमनुल्ल॑ध्यमरष्टष्ट-पिरोधकम््‌ । 
दच्वोपदेशकृत साथ शास्त्र कापथ-घड़नम्‌ ॥ ६ ॥ 


'जो आप्तोपज्न हो--आप्तके द्वारा प्रथंमत, ज्ञात होकर उपदिष्टे 
हुआ हो, अजनुल्ल॑ध्य हों--उल्लघनीय अथवा खण्डनीय न होकर ग्राह्म 
हो, रृष्ट (प्रत्यक्ष) और इष्ट (भ्रनुमानादि-विपयक स्वसम्मत सिद्धान्त) 
का विरेधक न हो--प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जिसमें कोई बाघा न आती 
हो और न पूर्वापरका विरोष ही पाया जाता हो, ठत्त्वोपदेशका कर्ता 
हो--बस्तुके यथार्थ स्वरूपका प्रतिपादक हो, सबके लिये हितरूप हो 
ओर कुसागेका निराकरण करनेवाला हो, उसे शास्त्र--पत्मार्थ 
आगम--कहते हैं । ० 

व्याख्या--यहाँ आगम-शास्त्रके छह विशेषणदि ये गये हैं, 
जिनसे आप्तोपक्ञ' विशेषण सर्वोपरि मुख्य है ओर इस बातकी 
सूचित करता है कि आरम आप्तपुरुषके द्वारा प्रथमत. ज्ञात हो- 
कर उपदिष्ट होता दे। आप्तपुरुष स्वेज्ञ होनेसे ्रागस-जिपयका 
पूर्ण आ्रामाणिक क्वान रखता है और राग-हेषादि सम्पूर्ण दोषोंसे 
रहित होनेके कारण उसके हारा सत्यता एवं यथार्थताके विरुद्ध 


कोई प्रणयन नहीं बन सकता । साथ ही प्रशयनकी शक्तिसे वह्द 
सम्पन्न होता है। इन्हीं सब वातोंको लेकर पूर्वकारिका (४) में 
उसे आगमेशी' कहा गया है--वही अथेतः आगमके प्रणयन- 
का अधिकारी होता है । ऐसी स्थितिसे यह प्रथम विशेषण हो 
पर्याप्त हो सकता था और इसी दृष्टिको लेकर अन्यत्र “आयमो 
जह्याप्वचनस जैसे वाक्योंके द्वारा आगमके स्वरूपका निर्देश किया 
भी गया है, तब यहाँ पॉच विशेषण ओर साथमें क्‍यों जोडे गए 
हैं ? यह एक प्रश्न पैदा होता है । इसके उत्तरमें में इस समय 
केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोकमें अनेकोने अपनेकी 
स्वय अथवा उनके भक्तोने उन्हें आप्त' घोषित किया है ओर 
उनके आगमोंमं परस्पर विरोध पाया जाता है, जब कि सत्याथ 
आ्रप्तों अथवा निर्दोष सर्वज्ञोंके आगमोरमें विरोधके लिये कोई 
स्थान नहीं है, ने अन्यथावादी नहीं होते । इसके सिवा, कितने 
ही शास्त्र बाढको सत्यार्थ आप्तोंके नाम पर रचे गये हैं और 
कितने ही सत्य शास्त्रोंमें बादको ज्ञाताउज्ञावभावसे मिलावर्ट भी 
हुई है । एसी हालतमें किस शास्त्र अथवा कथनको ऋ_ प्तोीपत्ञ 
सममा जाय और किसको नहीं,यह समस्या खडी होती है ! उसी 
समस्याको हल करनेके लिए यहाँ उत्तरवर्ती पाँच विशेषशेकी 
योजना हुई जान पड़ती है । वे आप्तोपज्ञकी जॉचके साधन हर 
अथवा यों कहिए कि आप्तोपन्ष-विषयको स्पष्ट करनेवाले ४-० 
यह बतलाते हैं कि आप्तोपध वही होता दे जो' इन विशेषश्ञाम 
विशिष्ट होता है, जा शास्त्र इन विशेषणो?से विशिष्ट नहीं रखे 
श्प्तोपक्ष अथवा आागम कहे जानेके योग्य नहीं एैं । उदादराग- 
के लिये शास्त्रका कोई कयन यदि प्रत्यक्षादिके घिरुद्ध जाता ह्टेता 
सममना चाहिये कि वह आप्तोपक्ष (निर्देषि एर्॑ सरयश्रेयके द्राण 
उपदिष्ट) नहीं है मौर इसलिये आगमके रूपसे सास्य शिये माने 
के योग्य नहीं | 
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तपस्वि-लक्षण 
विंवयाशावशातीतो निरारम्मो5परिग्रहः । 


ज्ञान-ध्यान-तपोरत्न(क्त )स्तपस्वी स प्रशस्यत्ते ॥१०॥ 


* जो विषयाशाकी अधीनतासे रहित हे--इन्द्रियोंके विषयमें 
आसक्त नहीं और न झाशा-तृप्णाके चक्करमें ही पडा हुआथ्ला है श्रथवा 
विपयोंकी वाँछा तकके वशवर्ती नहीं हैं---, निरारस्भ है---कृषि-वारि- 
ज्यादिरूप सावद्यकर्मके व्यापारमें प्रवृत्त नही होता--, अपरिप्रही दै--- 
धन-घान्यादि वाह्म परिग्रह तही रखता और न॑ मिथ्यादर्शन, राग-हेप, 
मोह तथा काम-क्रोधादि झूप प्रन्तरग परिग्रहसे झ्भिभूत ही होता हे--- 
ओर ज्ञानरत्न-ध्यानरत्न तथा तपरत्नका धारक है अथवा ज्ञान, 
ध्यान और तपसें लीन रहता दै--सम्यक्‌ जश्ञानका आ्राराधन, प्रशस्त 
व्यानका साधन और अनशनादि समीछीन तपोका भ्रनुष्ठान बडे अनु रागके 
साथ करता है--बह (परमार्थ) तपस्वी प्रशंसनीय द्वोता है ।? 

व्याख्या--यहाँ तपस्वीके “विषयाशावशातीत” आदि जो चार 
विशेषण दिये गये दे वे बडे ही महत्वको लिये हुए हैं और उनसे 
सम्यग्दशेनके विषयभूत परमाथे तपस्वीकी वह सारी दृष्टि सामने 

आ जाती है जो उसे श्रद्धाका विषय बनाती है। इन विशेषरोका 
क्रम भी महत्वपूर्ण है । सबसे पहले तपस्थीके लिये विपय-तृष्णा- 
की वशवत्तितासे रहित होना परमावश्यक है । जो इन्द्रिय-विषर्यो- 
की तृष्णाके जालसें फेंसे रहते हैं वे निरारम्भी नहीं हो पाते, जो 
आरस्भेसे मुख न सोड़कर उनमें सदा सल्लग्न रहते हैं. थे अपरि- 
ग्रही नहीं बन पाते, ओर जो अपरिमही न बनकर 


। “के कर सदा परिमग्रहों 
की चिन्ता एवं ममतासे घिरे रहते हैं बे रत्न कहलाने योग्य उत्तम 
ज्ञान ध्यान एवं तपके स्वामी नहीं. वन सकते अश्ववा उनकी 


साधनासे लीन नहीं हो सकते, और इस तरह थे सत्‌श्रद्धाके पात्र 
हे नहीं रहते--उन पर विश्वास करके घर्मका कोई भी 'अनुष्ठान 


४ समीचीन-धमंशास्त्र * आ०१ 





खण्क- जी कमा किक. तारंणण- नि, जिन पहन कमी >वानकानाीग #ीच अनना 4 जियइटन पकररी निकट विवकीथ आखि ज्य,.. “ममभनभाहनमीपूछज-+०० &..2०...- जी रिी...(० अपक नि की फिलआमनी आन -विि,.. ओपन“ पका 


समीचीन-रीतिसे अथवा भले प्रकार नहीं किया जा सकता। इन 
गुणणोंसे विहीन जो ठपस्वी-साधु कहलाते हैं. वे पत्थरकी उस 
नोकाके समान हैं. जो आप इडवती है और साथमें आतश्रितोंकोमी 
ले इबती हे | 

ध्यान यद्यपि अ्न्तरग तपका ही एक भेद है, फिर भी उसे 
अत्गसे जो यहां ग्रहण किया गया है वह उसकी प्रधानताको 
बतलानेके लिये है। इसी तरह स्वाध्याय नामके अन्तरग तपमें 
ज्ञानका समावेश हो जाता है, उसकी भी अवानताको वतलानेके 
लिये उसका अलगसे निर्देश किया गया है। इन दोनोंकी अच्छी 
साधनाके बिना काई सत्साधु श्रसण॒ या परमार्थतयस्त्री बनता ही 
नहीं--सारी तपस्याका चरम लक्ष्य प्रशस्त ध्यान ओर ज्ञानको 
साधना ही होता हे ! 

स्वामी समनन्‍्तभद्गने इस धर्मशाखरसें घमेके अंगभूत सम्य- 
ग्शेनका लक्षण अतिपादन करते हुए उसे अष्टाग” विशेषणके 
द्वरा आठ अगोवाला बतलाया है। वे आठ अग फोनसे हैं 
ओर उनका क्या स्वरूप है इसका स्वयं स्पष्ठीकरण करते हुए 
स्वामीजी लिखते हैँ:--- 


श्रशसया5ज़-लक्षरण 

इृदमेवेदर्श चेव तत्त्वं नान्यन्न चाउन्यथा | 
इत्यकम्पा5 5यसाम्भोवत्सन्मागेंड्संशया रुचिः ॥१ १॥ 
'तस्व--यथावस्थित वस्वुस्वरूप--यही है ओर ऐसा ही है ( जो 
झौर जैसा कि दृष्ठ तथा इृष्टके विरोध-रहित परमागममेंं प्रतिपादित हुआ 


है), अन्य सहीं और न अन्य प्रकार है, इस भ्रकारकी सन्मार्गमें-- 
सम्यग्दर्शनादिख्प समीचीन धर्ममें--जों लोइत्रिनिर्मित खडगादिकी 


आव (चमक) के समान अकम्पा रुचि है--अडोल श्रद्धा है--उसे 
“ग्र्सशया'--नि:शकित--अय कहते हैं ॥? 
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व्याख्या--यहां तत्त्व! पद यद्यपि बिना किसी विशेषणके 
सामान्यरुपसे प्रयुक्त हुआ है परन्तु 'सन्‍्मागें? पदके साथमें होने 
से उसका सम्बन्ध सम्यग्दशन, सम्यस्यान और सम्यकचारित्ररूप 
उस सन्मार्ग-विषयक तत्त्वसे है जिसमें प्रायः सारा ही प्रयोजन- 
मूत छत्त्वसमूह समाविष्ट दो जाता दे, और इसलिये सम्यग्दश- 
नाठिकका, सम्यरदर्शनादिके विपयभूत आप्त-आगम-तपस्वियोंका 
तथा जीव-अजीवादि पदार्थोका जो भी तरव विवक्षित हो उस 
सबके विपयसें सन्देहाठिकले रहित अडोल अ्रद्धाका होना ही यहां 
इस अंगका विषय ह--उससें अनिश्चय-जेसी कोई बात नहीं 
है। इसीसे तत्त्व यही है, ऐसा द्वी है, अन्य नहीं ओर न अन्य 
प्रकार है! ऐसी सुनिश्चय ओर अटल श्रद्धाकी द्योत्तकत बात इस 
अगके स्वरूप-विषयमें यहाँ कही गई हे । 


इस पर किसीको यह आशंका करनेकी ज़रूरत नहीं है कि 
“इस तरहसे तो ही? (एवं) शब्दके प्रयोग-द्वारा 'मी' के आशय- 
की उपेक्षा करके जो कथन किया गया है उससे तस्त्वकी स््ेथा 
एकान्तताकी प्राप्ति हो जाबेगी ओर वच्त्व एकान्तात्मक सन होकर 
अनेफान्तात्मक है,ऐसा स्वयं स्वामी समन्तमद्रने अपने दूसरे प्न्थो 
में एकान्तद्श्प्रिति पेघि तत्त्वः,'तत्त्व॑ खनेकान्तमशेपरूप॑! जैसे चाक्यों 
द्वारा प्रतिपाठन किया है, तव उन्तके उस कथनके साथ इस कथ नकी 
सगति कीसे बैठेगी ?”? यह शका निर्मल है, क्‍योंकि अपने विषय- 
की विवज्ताकी साथ में लेकर ही? शब्दका प्रयोग करनेसे स्वथा 
एकान्तताकाय कोई प्रसग नहीं आता । जैसे 'तीन इची रेखा एक 
इची रेखासे घड़ी ही है” इस वाक्यमें ही? शब्दका श्रयोग 
'सुघटित है और उससे तीन इची रेखा सर्वथा बड़ी नहीं हो 
जाती, क्‍योंकि वह 'अपने साथ में केवल एक इची रेखाकी अपेक्षा 
को लिये हुए हे । इसी प्रकार जो भी तात्विक फपल अपनी 
विषक्षाक्ो साथमें लिये डुए रहता है उसके साथ (ही? शब्दका 
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प्र योग उसके सुनिश्वयादिकका ग्योतक होता है । उसी दृष्टिसे 
ग्रन्धकारमहोदयने यहां' हदें! तथा इईहिश शब्दोंके साथ ही! 
अथके वाचक एवं! शब्दका प्रयोग किया है, जो उनके दूसरे 
कथनोंके साथ किसी तरह भी असगत नहीं है । उन्होंने तो अपने 
युक्त्यनुशासन अन्थमे अनुक्ततुल्य॑ यदनेवकारं” जैसे वाक्योंके 
द्वारा यहां तक स्पष्ट घोषित किया है कि जिस पदके साथमें 
“एव! (ही) नहीं वह अनुक्ततुल्य है--त कह्दे हुएके समान है। 
इस एवकारके प्रयोग-अप्रयोग-विपयक विशेष रहस्यको जाननेके 
लिये युक्त्यनुशासन + भ्रन्थकों देखना चाहिये | 
ग्रनाकाक्षणाइड्भ-लक्षरण 


कम-परवशे साउन्ते दुःखेरन्तरितोदये । 
पाप-बीज सुखेडनास्था भ्रद्धाउनाकांक्षणा स्पृता ॥१२॥ 


जो कमेकी पराधीनताकी लिये हुए है--सातावेदनीयादि 
कर्मेकि उदयाधीन है---, अन्त सहित है--नाशवान है---, जिसका 
उदय दु'खोंसे अन्तरित है--अनेक प्रकारके शारीरिक तथा मानसि- 
कादि दु.खोकी बीच-धीचमें प्रादृभू ति होते रहतेसे जिसके उदयमें बाघा 
पडती रहती है तथा वह एक रसरूप भी रहने नहीं पाता--और जो 
पापका बीज है---तृष्णाकी अभिवृद्धि-द्वारा सक्‍लेश-परिणामोका जनक 
होनेसे पापोत्पत्ति अथवा पापबन्धका कारण है--ऐसे (इच्द्रियादिविषयक 
सासारिक ) सुखसमे जो अनास्था-अनासक्ति और अश्नद्धा-क्षरुचि 
अथवा अनास्थारूप श्रद्धा--अ्ररुचिपूर्वक उसका सेवन है--उसे अ- 
नाकांक्तणा'--निःकाक्षित--अंग कहा गया है !! 


यह महत्वपूर्ण गम्भीर ग्रन्थ, जिसका हिन्दीमें पहलेसे कोई भमु- 
वाद नही हुआ था, वीरसेवामन्दिर्से हिन्दी झअनुवादके साथ प्रकाशित 


हो गया है । | 
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व्याख्या--यहाँ सासारिक विषय-सुखके जो कर्मंपरवशादि 
विशेषण दिये गये है थे उसकी मि सारताको व्यक्त करनेमे भले 
प्रकार समथे हैं। उन पर दृष्टि रखते हुए जब उस सुखका अनु- 
भव किया जाता है ठो उसमे आस्था, आसक्ति, इच्छा, रुचि, 
श्रद्टा तथा लालसादिके लिये कोई स्थान नहीं रहता ओर सम्य- 
म्टपष्टिफा सब कार्य बिना किसी बाधा-आकुल्ताकोी स्थान विये 
सुचारु रूपसे चल्ना जाता है। जो लोग विपय-सुखके वास्तविक 
स्वरूपको न सममक्कर उससे आसक्त हुए सदा तृष्णावाव बसे 
रहते है उन्हें हष्टिविकारके शिकार समझना चाहिये । वे उस अग' 
के अधिकारी अथवा पात्र नहीं । 
निविचिकित्सिताडु-लक्षण 
स्वभावतो5्शुची काये रत्नत्नय-पतित्नित्ते 
निजु गुप्सा गुण-प्रीतिमंता निर्विचिकित्सिता ॥१३॥ 


'स्वभावसे अशुत्ि ओर रवत्सत्रयसे--सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान- 
सम्यक्चारित्ररूपधर्म से--परवित्रित कार्य्में--धारमिकके शरीरमे--जो 
अग्लाबि ओर गुणमीति है वह निर्विचिकित्सिता? सानी गई है। 
श्र्थात देहके स्वभाविक अशचित्वादि दोपके कारण जो सत्लन्नय-गुण- 
विशिष्ट देहीके प्रति निरादर भाव वे होकर उसके सुणोमे प्रीतिका भाव 
है उसे सम्यरदर्शतका “निविचिकित्सित? झ्ग कहते है । 

व्यास्या-यहा 'दो' वाते' खास तोरसे ध्यानमें लेने योग्य 
उल्लिखित हुई है, एक तो यह कि, शरीर स्वभावसे ही अपविक्र 
है ओर इसलिये मानव-मानवके शरीरमे स्वाभाविक अपविन्नता- 
की हृष्टिसे परस्पर कोड सेद' नहीं हे--सवका शरौर हाड-चाम- 
रुधिर-मास-मज्जादि घातु-वप्धातुओंका बना हुआ ओर मल- 
सूत्रादि अपविद्य पदार्थेसि भरा हुआ है । दूसरी यह कि स्वभावसे 
अपवित्र शरीर भी गुणोके योगसे पवित्र हो जाता दे ओर वे गुण 
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हैं सम्यग्द्शन, सम्यस््ञान. सम्यकचारित्ररूप तीन रत्न। जो 
शरीर इन गुणोसे पवित्र हें--इन गुणोंका धारक आत्मा जिस 
शरीरमें वास करता है--उस शरीर व शरीरधारीको जो कोई 
शरीरकी स्वाभाविक अपवित्रता अथवा किसी जाति-वर्गकी 

विशेषताके कारण घृणाकी दृष्टिसे देखता है ओर गुरोमें प्रीति- 
को भुला देता है वह दृष्टि-विकारसे युक्त है ओर इसलिये गक्ृव 
अंगका पात्र नहीं । इस अगके धारकर्में गुणम्ीतिके साथ अग्ला- 
निका होना स्वाभाविक हँ--वह किसी शारीरिक अपवितन्रताको 
लेकर या जाति-बर्गे-विशेषके चक्‍्करमें पड़कर किसी रत्नत्रयधारी 
अथवा सस्यग्दशेनादि-ग़ुणविशिष्ट धर्मात्माकी अवज्ञामें कभी 


प्रवृत्त नहीं हांता ! 
अमृब्टप्टि अगका लक्षण 


कापथे पथि दुःखानां कापथस्थे5प्यसम्मतिः | 
असम्पक्किरनुत्कीतिरमूढारष्टिरुच्यते ॥१४॥ 


'ढु खोंके सागेस्वरूप कुमार्ग में--भवश्रमण के हेतुभूत- मिथ्या- 
दर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रमें--तथा कुमागेस्थितर्सें--मिथ्या- 
दर्शनादिके घारक तथा प्ररूपक कुदेवादिकोमें--जों असम्साति ह-- 
मनसे उन्हें कल्याणका साधन न मानना है--असम्प्रक्ति है--काय 
की किसी चेष्ठासे उनकी श्रेय.साधन-जैसी प्रशंसा न करना है--ओऔर 
अनुत्की्ति है--वचनसे उनकी आत्मकल्याय-साधनादिके रूपमें स्तुति 
न करना है--उसे 'अमूढटष्टि” अंग कहते हैं।! 

व्याख्या--यहां दु खोंके उपायभूत जिस कुमार्गका उल्लेख हैं 
वह मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान ओर मिशथ्याचारित्रूप ईँ, जिसे 
अन्थकी तीसरी कारिकासें भवन्ति भव-पद्धातिःः वाक्यके द्वारा 
संसार-दुःखोंका देतुभूत वद्द कुमार्ग सूचित किया दे जो सम्यग्द- 
शैनादिरूप सन्‍्मार्गके विपरीत है । ऐसे कुमागेकी सन-वचत्त- 
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फायसे प्रशंसाटिक न करना एक बात तो यह 'अमृठदृष्टिके लिये 
आवश्यक दँ,टूसरी बात यह आवश्यक है कि वह कुसार्ग्में स्थित- 
की भी सन-वचन-कायसे कोई अरशंसादिक न करे ओर यह 
प्रशसाडिक, जिसका यहा निपेध किया गया है, उसके कुमार्गमें 
स्थित होनेकी टष्टिसे है, अन्य दष्टिसे उस व्यक्तिक्ती मशसादिका 
यहा निषेव नहीं है । उदाहरणके लिये एक सनुष्य धार्मिक दृष्टि- 
से फिसी ऐसे मतका अनुयायी है जिसे 'कुमार्ग)! समझना 
चाहिये, परन्तु यह राज्यके रक्षामत्री आदि किसी ऊचे पद पर 
सीन हैं ओर उसने उस पदका काये बड़ी योग्यता, तत्परता 
अर इमानदारीफे साथ सम्पन्न करके प्रजाजनोंकों अच्छी राहत 
(साता, शान्ति) पहुँचाई है, इस दष्टिसे यद्वि कोई सम्यग्दृष्टि 
उसकी ग्रशसाडिक करता या उसके ग्रति आदर-सत्कारके रुपमें 
प्रवृत्त होता हैँ, तो उसमें सम्यर्दर्शनका यह अग कोई बाधक 
नहीं है। बाधक तभी होता है जब कुमागेस्थितिके रूपमें उसकी 
प्रशसादिक की जाती है, क्योंकि कुमार्गस्थितिके रुूपसें प्रशसा 
करना प्रकारान्तरसे कुमागकी ही प्रशसादिक करना है, जिसे 
करते हुए एक सम्यरदृष्टि अमूढद्वष्टि नहीं रद सकता । 
उपगूहनाजू-लक्षण 
स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाउशक्त-जना55श्रयामर्‌ । 
वाच्मतां यत्ममाजन्ति तहृदन्त्युपमूहनम्‌ ॥१५॥ 

'जो मार्ग--ध्ृम्परदर्शनादिख्पधर्म--स्वर्थ शुद्ध दै--स्वभावतः 
निर्दोप है--उसकी वालजनेकि--हित्ता$हितविवेकरहित भ्रज्ञानी सुंढ- 
जनोके--तथा शअशक्तजर्नोके--धर्मका ठीक तौरसे (यथाविधि)- अनु- 
प्ठान करनेकी सामर्थ्य न रखनेवालोके--आश्रयकों पाकर जो निन्‍्दा 
होती हो--उम्त निर्दोष मार्गमें जो असंदोपोलड्भावन किया जाता हो+- 
उस निनन्‍्ढठा या असहोपोद्धावनका जी प्रमाजेन--दृरीकरण--- 


नी 
भू. 


है उसे “उपमूहन” श्रंग कहते हैं |” 
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व्याख्या--इस अगकी अगभत दो वातें यहाँ खास तोरसे 
लक्तमे लेने योन्‍्य हैं, एक तो यह कि जिस धर्मसार्गकी निन्‍्दा 
होती हो वह स्वयं शुद्ध होना चाहिये-अशुद्ध नहीं। जो मार्ग 
वस्तुन अशुद्ध एवं ढोपपूर्ण हैँ--किसी अज्ञानसावादिके कारण 
कल्पित किया गया हँ--उसकी निनन्‍्दाके परिसाजेनका यहा कोई 
सम्बन्ध नहीं है--भले ही उस मसागका प्रकल्पक किसी धर्मका 
बड़ा सन्त साधु था विद्वान ही क्यों न हो। सागंकी शुद्धवा 
निरपिताको ठेखना पहली वात है | दूसरी वात यह है कि वह 
निनन्‍्द्रा फिसी अज्ञानी अथवा अशक्तजनका आश्रय पाकर घटित 
हुई हो । जो शुद्धमागका अनुयाद्री नहीं ऐसे घूततंजनके द्वारा जान 
बूसकर घटित की जाने वाली निन्दाके परिमाजेनादिका यहा 
कोई सस्वन्ध नहीं है । ऐसे धर्तांकी कृतियोक्म सम्मागेंकी निन्‍्दा 
होनेके सयसे यदि गोपन किया जाता है अथवा उसपर किसी 
तरद्द पर्चा डाला जाता हैँ तो उससे धर्तताकों, प्रोत्साहन मिलता 
है, वहतोंका अहित होता है ओर निनन्‍्दाकी परम्परा चलती हैं। 
अत- एसे धूर्ताकी घूतेताका पर्दाफाश करके उन्हें दस्डित कराना 
तथा सर्वसाधारणपर यह ग्रकट कर' देना कि 'यें उक्त सनन्‍्मागके 
अनुयायी न होकर कपटवेषी है सम्बन्दशनके इस अंगमे कोई 
वाघा उत्पन्न नहीं करता. पत्युत इसके पेशेवर धृतोसे सनन्‍्मागकी 
रचना करता हू । 
स्थितीकरणाज्भू-दक्षर्त 


१ न (रे धन 
दर्शनाज्चरणाहाषपि चलतां धमवत्सले: । 
सत्यवस्थापन ग्राज्ः स्थितीकरणसुच्चते ॥१६॥ 

पस्यरदर्मनसे »थचा सस्यकचारित्रसे भी जो लोग चलाय- 


मान हो रहे हों--डिग रहे हों--उन्हें उस विपयरसें दज्ञ एवूँ धर्मेसे 
परम रखनेवाल स्वत्री-परपोंके द्वारा जा फिरस सम्पम्दशत्त ग्दश्ान था 
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सम्यकचा रित्रिस ( जँसी स्थिति हो ) अचस्थापन करना है--उनकी 
जग अ्रस्थिरतां, चलचित्तता, सखलना एवं डावाडोल स्थितिको दूर करके 
उन्हे पहले-जैसी अथवा उससे भी सुहृढ स्थितिर्मे लाना है--वह 'स्थिती- 
करण” अग कहा जाता है ।' 


व्याख्या--यहा जिनके प्रत्यवस्थापन अथवा स्थितीकरणकी 
बात कही गह है वे सम्यसखशंस था सम्यक्रवाचारित्रसे चल्लायसान 
होनेवाले हैं । धर्मके मुख्य तीन अगोॉसेसे ठो से चलायमान होने 
वालोंकों तो यहां प्रहण किया गया है किन्तु तीसरे अंग सम्य- 
आज्ञाससे चलायमान होनेबालोंको श्रहण नहीं क्रिया गया, यह 
क्यों ? इस प्रश्चका समाधान, जहा तक में ससकता हैं, इतना 
है कि सम्यग्दशन और सम्यरज्ञान ढोनोंका ऐसा जोडा है जो 
सुगपत उत्पन होते हुए भी परस्पस्से कारण-कारय-भावको लिये 
रखते है--सम्यरूशन कारण है तो सम्यग्जान कार्य है, और 
इसलिये जो सम्यग्दशनसे चल्ायमान है वह सम्यरनानसे भी 
/वलायमान है ओर ऐसी कोई व्यक्ति नहीं होती जो सम्यग्दशनसे 
तो चलायसान न हो किन्तु सम्यग्झानसे चल्ञायसन हो, इसीसे 
सम्यग्ज्ञानले चलायमान होनेवालोके प्रथक निर्देशकी यहाँ कोडे 
ज़रूरत नहीं समझी गई | अथवा “अधि? शब्दके द्वारा गौग॒रूप- 
से उनऊा सी ग्रहण समझ लेना चाहिये | 


इनके सिवाय, जिनको इस अगका स्वासी वतलाया गया हें 
उनके लिये शो विशेषणोंका प्रयोग किया गया हे-एक तो 
धमंवत्सल' ओर दसरा 'प्रान्न । इस दोनासेस यहटि काइ गण न 
हो तो स्थितीकरणका काये नहीं बनता, क्‍योंकि वर्मव॒त्मदनाऊे 
अमावसे तो किसी चलायमानसऊे गप्रत्यवस्थापनकी प्रेरणा ही नहीं 
होती ओर भाज्ञता (दक्षता) के अभावसे पेस्णाके हाते हुए भी 
प्रत्यवस्थापनके कायमे सफल प्रव्नत्ति नहीं बनती अथवा थो ऋत्यि 
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कि सफलता ही नहीं मिलती । सफलताके लिये घर्मके उस अगममें 
जिससे कोइ चलायमान हो रहा हो स्वय दक्ष होनेकी और साथ 
ही यह जाननेकी ज़रूरत हे कि उसके चलायमान होनेका कारण 
क्या है ओर उसे कैसे दूर किया जा सकता है । 


वात्सल्याज्भ-लक्षण 
स्वयूध्यान्य्मति सद्भाव-सनाथाउपेतकेतवा । 
प्रतिपत्तियथायोग्यं वात्सल्यममिलप्यते ॥१७॥ 


'स्वधमेसमाजके सदस्यों--प्तस्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र- 
रूप आत्मीय-घर्मके मानने तथा पालनेवाले साधर्मीजनो--के प्रति सदू- 
भावसहित--मैत्री, प्रमोद. सेवा तथा परोपकारादिक उत्तम भावकों 
लिये हुए--ओर कपटरहित जो यथायोग्य प्रतिपत्ति है--यथौचित 
आदर-सत्काररूप एवं प्रेममय प्रवृत्ति है--डसे वात्सल्य' अंग 


कहते हैं । 

व्याख्या--इस अंगकी साथकताके लिये साधर्मी जनोंके साथ 
जो आदर-सत्काररूप प्रन्नत्ति की जाए उसमे तीन वातोंकों खास 
तोरसे लक्षमें रखनेकी ज़रूरत है, एक तो यह कि वह सद्भाव- 
पूत्रेक हो--लौकिक लाभादिकी किसी दृष्टिको साथमें लिये हुए 
न होकर सच्चे धम्म्रेमसे प्रेरित हो | दूसरी यह कि, उसमें कपट-- 
मायाचार अथवा नुमाइश-दिखावट जैसी चीजको कोई स्थान 
न हो। और तीसरी यह कि वह “यथायोग्य' हो---जो जिन गुरणों- 
का पात्र अथवा जिस पदके योग्य हो उसके अनुरूप ही वह 
आदर-सत्काररूप प्रवृत्ति होनी चाहिये, ऐसा न होना चाहिये कि 
घनादिककी किसी वाद्य-दृष्टिके कारण कम पात्र व्यक्ति वो 
अधिक आदर-सत्कारकोी और अधिक पात्र ज्यक्ति कम' आदर- 


सत्कारको प्राप्त होबे । 
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अज्ञान-तिमिर-व्याप्तिमपाकृत्य यथायथम्‌ । 


जिनशासन-माहात्म्य-प्रकाश। स्थाञ्रभावना ॥१८॥ 


“ अज्ञान-अन्धकारके प्रसारको ( सातिशय ज्ञानके प्रकाश द्वारा ) 
समुचितरूपसे दूर करके जिनशा सनके माहात्म्यको--जैनमतके वत्त्व- 
ज्ञान और सदाचार एवं तपोविधानके महत्वको--जो प्रकाशित करना 
है---लोक-हृदयोपर उसके प्रभावका सिक्का भ्रकित करता है--उसका 
नाम 'प्रभावना' अंग है। ? 

व्याख्या--जिनशासन जिनेन्द्र-प्रणीत आगमको कहते हैं । 
उसका साहात्म्य उसके द्वारा प्रतिपादित अनेकान्तमूलक तत्त्वज्ञान 
ओर अहिसामूलक सदाचार्‌ एव कर्मेनिमूलक तपोविधानमें संनि- 
हित है । जिनशासनके उस भाद्वात्म्यको प्रकांटित करना--लोक- 
हृदयोपर अकित करना--ही यहाँ अभावना! कद्दा गया है। और 
वह प्रकटीकरण अज्ञानरूप अन्धकारके प्रसार ( फेलाव ) को समु- 
चितरूपसे दूर करनेपर ही सुघटित हो सकता है, जिसको दूर 
करनेके लिये सातिशय ज्ञानका प्रकाश चाहिये | ओऔ,्और इससे यह 
फलित होता है कि सातिशयज्लञानके प्रकाशद्वारा लोक-हृब्योंमे व्याप्त 
अज्ञान-अन्धकारको समुचितरूपसे दूर करके जिनशासनके माहा- 
त्म्यकी जो हृत्याक्लित करना है उसका नाम 'प्रभावना? है। और 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कोरी धन-सम्पत्ति अथवा वल- 

पराक्रमकी लुमाइशका नास प्रभावना' नहीं है और न विभूतिके 
साथ लम्बे-लम्वे जलूसेकि निकालनेका नाम ही प्रभावना है, जो 
वस्तुत' प्रभावनाके लक्ष्यकोी साथमें लिये हुए न हों। हाँ, अज्ञान 
अन्यकारको दूर करनेका पूरा आयोजन यदि साथमें होतो वे जलूस 
उसमें सहायक हो सकते हैँ । साथ ही, यह भी स्पष्ट हो जावा 
है कि प्रभावनाका काये किसी ज्ोर-क्षवर्दस्ती श्रथवा अनुचित 
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द्बावसे सम्बन्ध नहीं रखता--उसका आधार सुयुक्तिवाह और 
प्रससय-व्यवहार-द्वारा गलतफहमीको दूर करना हे । 
अगोमें प्रसिद्ध व्यक्तियोके नाम 
भतावदंजनचौरो5ड्े तवो5नन्तमती स्पृता । 
उद्दायनस्ततीयेडपि तुरीये रचरती मता ॥ १६ ॥ 
ततो जिनेन्द्रभक्तोी 5न्‍्यो वारिपंणस्तत! परः। | 
विष्ण॒ुश्च वजनामा च शपयालच्नता मता। ॥२०॥ 
पसम्यग्द शनक्रे उक्त आठ अड्रोंसेसे प्रथस अगमे अजन चोर, 
द्वितीयसे अनन्तमती, वृतीयसे उद्दायन, चतथेमे रेवती, पच्रमम 
जिनेन्द्रभक्त, छठेमें वारिपेश, सप्तमंमे विप्शु ओर छप्टस 'लगम 
वञ्ञनामके व्यक्ति प्रसिद्धिको ग्राम हुए है । 
व्याख्या--इन व्वक्तियोंकी कथाएँ सप्रसिद्ध 8 और अनेक 
धाम पाई जाती हूँ | अत. उन्हें यहों उदाहत नहीं फिया गया हू | 
झगद्वान वद्यनवा अच्याथता 
यदि सम्बद्शन उन अगासे गासे टीन हैं तो वह मितना नि सार 
जब अभीप्र फन्ञको प्राप्त करानेसे असमथ है उसे ज्यकत करते द्वग 
स्वामीजी लिखते हैं -- 
नाउड्रहीनमलं छेच दशन जन्मर-सन्तनिण्र 
न हि मन्त्रोउन्नर-न्य नो निहन्ति विययेदनाय ॥२१; 


शगदीन सनम्दशन उन्‍्म-सतदिया-+ हे 
स्पयाप भय(ससार]-प्रस्या_ओूगनेश लिए समेत सी 6, #7 


+कन्ग्ह 





इन हो पदोरी रिाति णग दी समदत्वी -दर्वय शिकार || 
सौर गन्वगी प्ररारारर्मे शिया यश «77 पथ / एयर शाप: 


ई पर्रा इसि राठातत्म । 
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अक्षुरन्यून--कमती श्रक्षरोवाला--मत्र विपकी वेदलाको लष्ट करने- 
से समथे नहीं होता दै ।' 

व्यास्या--जिस प्रकार सर्पसे डसे हुए मनुष्यके स्वेअगम्में 

व्याप्त विषकी वेदलाको दर करनेके लिये पूर्णक्षरं मत्रके प्रयोगकी 
जरूरत हे--न्यूनाक्षर मंत्रसे काम नहीं चलता, उसी प्रकार 
'समार-वघनसे छुटकारा पानेके लिये प्रयुक्त हुआ जो सम्यग्दशेन 
वह अपने आर्ठो अगोसि पर होना चाहिये--एक भी अरके कम 
होनेस सम्यग्दशेन विकलागी होगा और उससे यथेष्ट काम नहीं 
घलेगा--वह्‌ भववन्धनसे अथवा सासारिक दु खसे मृक्तिकी 
अप्तिका समुचित साधन नहीं हो सकेगा | 
सम्यरद शेनकें लक्षणमे उसे तीन मूठता-रहित चतलाया था, 
व तीन सूढता कया है और उनका स्वरूप क्या है, इसका स्पष्टी- 
कररण करते हुए स्थामीजी स्वथ्न लिखते हैं -- 
लोकमूढ-लक्षरय 

आपणा-सागर-स्नानसुच्चयय/ सिकताइश्मनास | 

शिरिपातो5ग्निपातश्च लोकप्रढ॑ निगदते ॥२२॥ 

( लोकिक जनोके मूढतापूर्ण हृष्टिकोशका गतानुगतिक रूपसे अनु- 
मरण करते हुए, श्रेय. सावनके प्रभिप्रायसे श्रयवा धर्मबुद्धिसे ) जो 
नदी-सागरका स्नान है, बाल्रेत तथा पत्थरोका स्तृपाकार ऊँचा 
ढेर लगाना है. पर्वेतपरसे गिरना है,अग्तिस पड़ना अथया प्रवेश 
करना है, फ्रौर 'च' शब्दसे इसी प्रकारका श्रीर भी जो बगेई काम है वह 
सब 'लोकसूढ' कहा जाता है ।' 

व्यास्या--यहाँ प्रधालतासे लोकमूढताके कुछ प्रकारोंफा निर्देश 
किया गया है ओर उस निर्देशके द्वारा ही ससूच लोकमूढ्तत्त्वको 
ससमभनेकी ओर सकेत है । नदी-सागरके स्नानादि जार्च लोकसे 
जिस श्रेय साधन था पापोऊे नाशक्की दृष्टि अबचा वर्यप्राप्तिकी 
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बुड्धिसे किये जाते है वह दृष्टि तथा बुद्धि ही उन्हें लोकमूढतामें 
परिगणित कराती है, क्योंकि वस्तुत. उन कार्योसे उस लक्ष्यकी 
सिद्धि नहीं बनती । इसीसे उन लोगोंका दृष्टिकोण कोरी गतानु- 
गतिकताको लिये हुए मूढतापूर्ण (विवेकशून्य) द्वोता है अर उनके 
उन कार्योको लोकमूढतार्में परिगणित कराता है। अन्यथा, साधा- 
रण स्नानकी या स्वास्थ्यकी दृष्टिते यद्वि कोई नदी-सागराडिकर्में 
स्नान करता है, खेलकी दृष्टिसे अथवा अपने मालको सुरक्षित 
रखनेकी दृष्टिसे रेत तथा पत्थरोंका ऊँचा ढेर लगाता है ओर 
अनुसधानकी दृृ्टिसे ज्वालासुखी पर्वतकी अग्नि्में पड़ता है 
अथवा चहूँ ओर जलते हुए मकानमेंसे किसी वालकादिकों निका- 
लगेके लिये स्वय अग्निमे प्रवेश करता है ओर अग्निसे कुलस 
जाता या जल जाता है तो उसका वद्द कार्य लोकमूढतामें परि- 
गणित नहीं होगा । इसी तरह दूसरे भी लोकमूढठाके कार्योको 
सममना चाहिये # । 
देवता-मृूढ-लक्षण 
वरोपलिप्सया55शावान्‌ राग-हेपमलीमसाः । 


देरता यदुपासीत देवताभूढमुच्यते || २३ ॥ 
* ञ्राशा-ठष्णाके वशीभुत होकर वरकी इच्छासे--त्राछित फल 
प्राप्तिकी श्रभिलापासे--राग-हे पसे मलिन--काम-क्रोध-मद-मोह तथा 
भयादि-दोपोंसे दूपित--देवतार्शकी--सरमार्थतः देवताभासोकी--जो 


( देवबुद्धिसे ) उपासना करना है उसे 'दिवतामूढ” कहते हैँ । 
# जिनका कुछ उल्लेख निम्न पद्योर्मे पाया जाता हैं -- 
यूर्याधों ग्रहण-स्नान सक्रातौ द्रविर-व्यय । 
सब्यासेवाउग्निसत्कारों देह-गेहार्चना-विधि ॥ २ ! 
गोपृष्ठान्त-नमस्कारस्तन्मूमस्य निषेवण । 
रत्न-वाहत-भू-वृक्ष-यस्त्र-शलादि-सेवतम ।! २ ॥ 
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व्याख्या--यहाँ देवताका जा विशेषय रायद्वेषमलसिसाः दिया 
है उसमें रागड्रेषफे साथ उपलक्षणसे कांम-क्रीध-मान-साया-लीम- 
मोह तथा भयादिरूप सारे दोष शामिल हैं। और इन दोषोंसे 
दूषित-मलिनात्मा व्यक्ति वस्तुतः ढेवता नहीं होते--देवता तो वे 
ही होत हैँ जिनका आत्मा इन राग-हेष मोह तथा काम क्रीधादि 
मलोंसे सलिन न होकर अपने शुद्धस्वरूपमे स्थित होता है ओर 
ऐसे देवता प्रायः वे ही होते हैं. जिन्हे इस भअन्थमें आप्तरूपसे 
उल्लेखित किया है । चूँकि उन अदेवताओं या देवताभार्सोको 
3ेवसा सममकर उनकी देवताके समान उपासना की जाती है इसी 
से उस उपासनाको देवतामूढमे परिगणित किया गयादे और 
इसलिये जो लोग देव कहे जाने वाले ऐसे रागी, छेषी, कामी, 


क्रोधी तथा भयाठिसे पीड़ित व्यक्तियोंकी वेव-बुद्धिसि उपासना 
करते हैं वे सम्यग्टष्टि नहीं हो सकते । 


पापण्डिमूढ-लक्षरण 
सम्रन्था5रम्म-हिंसानां संसारा5ब्वतें-वर्तिनाम | 
पापरिडनां पुरस्कारो ज्ञेयं पापण्डि-मोहनग्‌ ॥२४॥ 
“जो समग्रन्थ हैं---धनव-घान्यादि परियग्रहसे युक्त हैँ---आरम्भ- 
सहित हे---#पि-वारिज्यादि सावधय कर्म करते हैं-- हिंसामें रत 
ससारके आवर्तोमें प्रदत्त हो रहे हें---भवश्नमरणामें कारणीमूत 
विवाहादि कर्मो-द्वारा दुनियाके चक्कर अथवा गोरखधन्वेमें फेंस हुए हें--- 
ऐसे पाखसण्डियोका--बस्तुत, पापके खण्डनमे प्रवुत्त न होनेवाले लिंगी 
साघुओका--जी (भ_लपप्डि-साघुके रूपमें श्रभवा सुग्ुर-चुद्धेसि ) आदर- 
सत्कार हैं उसे 'पाषण्डिसूढ' समझना चाहिये ।! 
व्याख्या--यहा _'पापण्डिन! शब्द अपने उस पुरातन मूल- 
अथेमें प्रयुक्त हुआ हैं जो पाप-खण्डन्की दृष्टिको लिये रहता है 
ओर पाएं खण्डयतीति पल्ण्डी! इस निरुक्तिका वाच्य 'सत्साधु 


89 समीचीन-धर्मशास्त्र [ आ० १ 


आारमक.. निया... ब्पा आग. हर 3. कि... जम जग ै्यायाबन 7 िवाइकन मिसाल पुलशमी जम: टन. किक 3 ी।.32 स्‍अअनाभग अरमान निनानमाय-मक आओ 


होता है ओर जिस अर्थ वह कन्‍्दरकुन्दाचायके समयसार (गाथा 


न८“४०८ आदि ) ३ में तथा दसरे अति प्राचीन साहित्यमे भी 
प्रयुक्त हुआ हैं। फापण्डिना' पठके जो दो विशेष हमन्‍्यास्स्थ- 
हिंयना' आर ससाराम्तवर्तिना' दिये गये है ओआर इन विशेपणाल 
विशिष्ट होकर पापण्डी कहे जाने बाले क्यक्तिया-साधुलआऊ 
'आदर-सत्कारकोी जो प्रापण्डि-मृद (मोहन) कहा गया दे एस 
सबके द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि इन पारिग्रहग्स्भादें- 
विशेषणोसे विशिष्ट जो साथ होते हैं वे बस्तुत 'पालण्टा (पाप- 
'खसण्डनकी साधना करने वाले) नहीं होते--वे तो झापयनी इन 
हा रयसहाडिकीो रत प्रवृत्तिय सया-ट्ास उल्टा पाष॑ पॉझा लचय फकरनवाल 
होत ह--, सच्चे पापण्डी इस होनों ही विशेष्ोंति रहित ते #* 
आर मे जाय. व ही होते 6 जिन्हें उस अन्धस परीपयाशारश्रवीररि: 
निनससमोऊपनियल्ट । इत्यादि ' परमाश्रनपस्यों रे लचाण-लट्ारी 
ससृचित झिया गया ह। शेसी हालतसे जो परिश्यादिए परस 
लिप्त है व पायण ही न ताझा पअ्पायण्डी प्पन्‍वाँ शाणपातातस ; 
आोर इसलिये उन्हे पापण्दी मानकर पापण्यीकफे सदश थी दनरा 
20276 


श्रादर-उवार झिश्रा जाल नें वह परापण्टसद ? 
| मत 


है बा 
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ओर पराषण्डिमोहन पढसे पडा हुआ परापण्डिन शब्द अनथेक, 
ओर असम्बद्ध ठदरे, क्योकि तव उस पदका यह अथ हो जाता- 
है कि--धूर्तोके विषय सूढ होना अर्थात्‌ जो घूते नहीं हैं उन्हें 
घत्ते समकना और बैसा समझकर उनके साथ आदर-सत्कारका 
व्यवह्यर करना। ओर यह अर्थ किसी तरह भी सगत नहीं कहा 
जा सकता ! 

घर्मके अगमूत सम्यग्दशेनका लक्षण प्रतिपादन करते हुए 
जसे स्मयसे रहित बतलाया दे । वह समय! क्‍या वस्तु है. इसका 
स्पष्टीकरण करते हुए स्वामीजी स्वय लिखते हँ-- 

स्मय-लक्षणरा और मद-दोप 

ज्ञान पूजा कुल जाति वलम॒द्धि तपो वुः 
अश्टवाशित्य मानित्व॑ स्मयमाहुगतस्मया। ॥२५॥ 


ज्ञान--विद्या-कला, पूजा---प्रादर-सत्कार-प्रतिप्ठा-यश -कौति, 
कुल--पितृकुल-गुर्कुलादिक, जौति--बआाह्यण-क्षत्रियादिक, बल्ल--- 
घक्ति-सामर्थ्य अथवा जन-घधन-वचन-काय-मत्र-सेनावलादिक, ऋद्धि-- 
अरखिमादिक ऋद्धि अथवा लौकिक विभति और पुत्र-पीतआादिक-सम्पत्ति, 
तप -अनशनादिरूप-तपश्चर्या तथा योग-साधना, और बपु--शोमना- 
कृति ठया सौंदर्यादि-भ्रुण-विशिष्ट शरीर, इन आठोफोी आश्रित करके 
उनमेंसे किसीका भी आश्रव-ग्राधार लेकर--जो मान (हर्व) करना 
है उसे गतस्मय आप्तपुरुष 'स्मय' अथोतन मंद कहते हैं। 
प्याख्या-न्ञानादि रूप आश्रयके भेदसे मदके ज्ञानसद, . 
पूजामद, कुज्ममद, जातिमद, वलमद, ऋद्धिमद, तप्सद ओर 
शरीरमच ऐस आठ सब होते हे--मदके स्थूलरूपसे यह आठ 
प्रकार €ै। सुइमसजुपसे अथवा विस्तारकी ह॒ृष्ठिसे यदि देखा जाय 
तो इनसेस प्रत्येकके विषय-भेदको लेकर अनेकानेक भेद बैठते न 
जसे ज्ञानके चिपय सिद्धान्त, न्‍्यात्र, व्याकरण, छन्द, अलकार, 
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है. 


गणित, निमित्त, वेद्यक, ज्योतिप, मत्र-तंत्र, भू-गर्भ, शिल्प-कला, 
व्योमविद्या ओर पदाथे-विज्ञान आदि अनेक हैं, उनमेंसे किसी 
भी विषयको लेकर गब करना वह उस विपयके ज्ञानका मद है। 
बलसे मनोबल, वचनवत्त, कायब॒ल, धनवल, जनव॒ल, सेनावल, 
अस्त्र-शस्त्रवल, मित्रवल आदि अनेक बल शामिल हैं ओर उतने 
ही प्रकारके वल्मद हो जाते हैँ। ऐसी ही स्थिति ऋद्धि आदि 
दूसरे सर्दोकी है--उनके सेकड़ों सेद हैं । मद-मान-अहकार आत्मा 
के पतनका कारण है ओर इसलिये उसकी सगति सम्यग्द्शनके 
साथ नहीं बेठती, जो कि आत्माके उत्थान एवं विकासया 


कारण हे | 
इस मढकी सदिराका पानकर मजुष्य कभी-कभी इतना उन्मत्त 
. (पागल) ओर विवेकशून्य हो जाता है कि उसे आत्मा तथा 
आत्म-धर्सफी कोई सुधि ही नहीं रहती ओर वह अपनेसे हीन 
कुल-जाति अथवा ज्ञानादिकमें न्‍्यून धार्मिक व्यक्तियोंका तिरस्कार 
तक कर बैठता है | यह एक बड़ा भाँरी दोष है । इस ढोष ओर 
उसके भयकर परिणामको सुम्ाते हुए स्वामीजीने जो व्यवस्था 


दी है वह इस प्रकार है-- 
स्मयेन योउन्यानत्येति ध्मस्थात गविताशयः | 


सो5त्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकेविंना |२६॥ 


जो गर्वितचित्त हुआ घमण्डमें आकर--कुल-जाति श्रादि 
विषयक किसी भी प्रकारके मदके वशीभूत होकर---सम्यग्दर्शनाविरिप 
धर्ममें स्थित अन्य धार्मिकोकी तिरस्कृत करता द--उनकी शअवज्ञा- 
अ्रवहेलना करता है--वह (वस्वुत.) आत्मीय घमंको---सम्पग्दर्शनादि- 
रूप अपने आात्म-घर्मको--ही तिरस्कृत करता है, उसकी झवज्ञा झव- 
हेलना करता हैं, क्‍योंकि धार्मिकोंके बिना धमेका आस्तित्व कहीं भी 
नहीं पाया जाता--ठणीके झभावमें ग्रशका पृथक्‌ कोई सद्भाव ही 
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गहदी, भौर इसलिये जो ग॒णी धर्मात्माको प्रवज्ञा करता है वह भपने ही 
गुण-घर्मकी भ्रवज्ञा करता है, यह सुनिश्चित है। 


व्याख्या--जों अहंकारके वशमें अन्धा होकर दूसरे धसेनिष् 
व्यक्तियोंको अपसेसे कुल, जाति आइिसें हीन समभता हुआ 
उनका तिरस्कार करता हे--उनकी उस कुल, जाति, गरीबी, 
कमजोरी या सस्कृति आदिकी बातफोी लेकर उनकी अवज्ञा- 
अवमानना करता है अथवा उनके किसी धर्माधिकारमे बाधा 
डालता है--वह भूलसे अपने ही धरमंका तिरस्कार कर वेठता है । 
फल्तत उसके धमेकी स्थिति बिगड़ जाती है ओर भविष्यमें 
उसके लिये उस धमकी पुनः प्राप्ति श्रति दुलभ हो जाती है। 
यही इस मदपरिणरतिका सबसे बढ़ा दोप है ओर इसलिये सम्य- 
ऋष्टिको आत्मपतनके देतुभूत इस दोपसे सदा दूर रहना चाहिथे। 

मद-दोष-परिहार 

उक्त मद-दोष किस प्रकारके विचारों-दारा दूर किया जा 
सकता है, इस विपयका तीन कारिकाओंमें दिशा-बोध कराते 
हुए स्वामीजी लिखते हैं-.. 

यदि पाप-निरोधो-उन्यसन्पदा कि प्रयोजनस | 

अथ पापास्रपोस्त्यन्यसम्पदा कि प्रयोजनस ॥२७॥ 


हि यदि की पास) पापनिरोध है--पापके भ्रास्नवको रोकने 
सम्यग्दशनादि-रत्तत्रयधर्म रूप हे 
सम्पत्तिसे---सम्पर्दर्शनादिसे कस 8०:40: 
सम्पत्तिसि--क्या प्रयोजन है १--उससे झ्ात्माका कौनसा प्रयोजन 
सं सकता है ? कोई भी नहीं। ओर यदि पासमें पापास्रव है-- 
भिध्यादर्शनादिरूप अ्रधर्ममें प्रवत्तिक कारण प्ोत्मामें सदा पापका झाद्तव 
बचा हुआ है--तो फिर अन्य सम्पत्तिसे--मात्र कुल-जाति-ऐद्वर्यादि- 
की उक्त सम्पत्तिसि--क्या प्रयोजन है ? वह भात्माका क्या कार्य सिद्ध 
कर सकती है ? कुछ भी नहीं ॥? 
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व्याख्या--धर्मात्मा वही होता है जिसके पापका निरोध है 
पापालव नहीं होता । विपरीत इसके जो पापासवसे यक्त ई उसे 
पापी अथवा अधर्सोत्मा समकना चाहिए। जिसके पास पापके 
निरोधरूप धर्मसन्पत्ति अथवा पुण्यविभूति मौजूद है उसके लिये 
जुत-जाति-एर्व्योडिकी सम्पत्ति काई चीज़ नहीं--अपग्रयोजनीय 
हूं । उसक अन्तर नस उससे भी अधिक तथा विशिष्टनर सम्पत्ति- 
का सद्भाव दूं जा काल्ान्तरमे प्रकट होगी. ओर इसलिये वह 
निरम्कारका पात्र नहीं | इसी तरह जिसकी आत्मामे पापात्रद 
नना हुआ है उसके कुश-जाति-एप्वर्यात्िकी सम्पत्ति किसी ऊाम 
की नहीं । वह उस पायास्रवके कारण जह्वीघ्र नप्ट हे। जायगी जोर 
उसके दुर्ग ति-गसनादिको राक़ नहीं सकेगी । ऐसी सस्पत्तिको 
पाकर भद करना मखेता है । जे। लोग इस सम्पर्ण तत्त्व(रहस्यो) 
का सममते ह वे कुल, जाति ठथा एश्च्यौदिसे हीन घर्मात्माओं 
का->सन्यग्दशनाडिके बारकोका--फऊदापि तिरस्कार नहीं करते | 
पंभ्यपग्दभान-सन्‍प्लसाप मातगठहजम । 
ठदा ६० वह भस्मगठा-ड्वाराउप्च्तरजमसम ॥२८॥ 

जो ननुष्य साम्बन्दशंनसे सनन्‍्प्न हैं--सम्बक अद्धानमंद्र धम- 
सम्पत्तिसे यत्त _हू--वह चारडालसमा पत्र होने पर भी--॥ठाद्रि 
सम्पक्तिस शतपल्त थिए हुआ समभा जाने पर भी->ऊय हे --धाभातय है 
आर उसलिय तिरश दा दाय नहीं रूस आग्रदंद अवया शा 
वराहिफ दब कहते हैं । उस ली दशा तइस झगारेश संदेश होतीं 
ह जा बापउमे भन्‍मल प्रान्डादित हानपर भी सपन्तरणग नेन 
तथा प्रमागाफ़ी लिये हुए # कोण एउसाजये 
हाय ! हे 
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कास करने वाला चाण्डाल ही नहीं बल्कि वह चाण्डाल भी 
सम्यदर्शनादि धर्मका पात्र है और उस धस्से-सम्पत्तिसे युक्त 
होने पर 'देव' कहलाये जानेके योग्य है जो चाण्डालके देहसे 
उत्पन्न हुआ है अथीत्‌ जन्म या जातिसे चाण्डाल है । 


श्वाउपि देवोडपि देवः श्वा जायते धर्म-किल्विषात्‌ । 


का5षपि नाम भवेदन्या सम्पद्धमोच्छरीरियास्‌ ॥२६॥ 
“मनुष्य तो मनुष्य) एक कुत्ता भी घर्मके प्रतापसे---सम्यर्दर्शनादिके 
माहात्म्यसे--स्वर्गादिमें जाकर देव बन॑ जाता है, श्रौर पापके प्रभान्नसे--- 
भिथ्यादर्शवादिके कारण---एक देव भी कुत्तेका जन्म अद्दण करता 
है। घसेके प्रसादसे तो देहधारियोंकों दूसरी 'अनिवचनीय सम्पत्‌- 
तककी प्राप्ति हो सकती है | (ऐसी हालतमें कुल, जाति तथा ऐश्वर्यादि- 
से हीन घर्मात्मा लोग कदापि तिरस्कारके योग्य नही होते ।)? 
व्याख्या--यहों धमे ओर घमके फलका अधिकारी मनुष्य या 
देव ही नहीं वल्कि कुत्ता-जैसा तियचम्राणी भी होता है, यह स्पष्ट 
बतलाकर फल्लनत इस बातकी घोषणा की गई है कि ऐसी हालतसें 
कुल, जाति तथा ऐश्वयादिसे हीन धर्माव्मा लोग कदापि तिर- 
स्कारके योग्य नहीं होते | 
इन सब वार्तोकों लक्ष्यसें रखते हुए स्वामीजी सम्यम्दृष्टिके 
विशेष कतंव्यका निर्देश करते हुए लिखते हैं .--- 
सम्यग्टड्लिका चिशेष कर्तेंव्य 
भया55शा-स्नेह-लोभाच्च क्ुदेवाउ55गम-लिप्लिनाम । 
अणामं विनयं चेव न कुर्यः शुद्धच्श्यः ॥३१०॥ 
शुद्ध सम्यस्दप्टियोंकी चाहिये कि वे (अद्धा श्रथवा मृढ्इृष्टिसे ही 
नही किच्तु) भयसे--लौकिक अ्निष्टकी सम्भावनाकों लेकर उससे बचमे- 
के लिये--आशासे---भविष्यकी किसी इच्छापूर्तिको ध्यानमें रखकर-- 
स्तेहसे---लौकिक प्रेमके वश होकर--तथा लोभसे--घनादिकका कोई 
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लौकिक लाभ स्पष्ट सघता हुआ देखकर--भी कुदेव-कुआगम-कुलिग- 
योको---उन्हें क्ुदेव-कुप्रागम-कुलिगी मासते हुए भी--श्रणाम (शिरो- 
नति) तथा विनयआदिके--पअ्रम्युत्थान हस्ताजलि आदिके--रूपमें 
आदर-सत्कार-न करें ।! 

व्याख्या--कुदेवादिकों की प्रशामादिक्क करनेसे अपने निमेल 
सम्यग्द्शेनमे सलिनता आती है ओर दूसरोंके सम्यग्दशंनको भी 
ठेस पहुँचती है तथा जो धमंसे चलायमान हीं उनका स्थितिकरण 
भी नहीं हो पाता । ऐसा करनेवालोंका अमृढ॒दष्टि तथा निममद 
होना उनकी ऐसी अदबृत्तिको समुचित सिद्ध करनेके लिये कोई 
गारण्टी (प्रमाणपत्र) नहीं हो सकता । इन्हीं सब बातोंको लक्ष्यमें 
रखकर तथा सम्यग्द्शनमें लगे हुए चल-सल ओर अगाढ दोषों 
को दूर करनेकी दृष्टिसे यहाँ उन देवों, आगमों तथा साघुओंके 
प्रणाम विनयादिकका निषेध किया गया है जो कुघमेका मंडा 
उठाए हुए हों । उनके उपासक जनसाधारणका--जैसे माता-पिता- 
राजादिकका--,जोकि न देव है ओर न लिगी, यहाँ ग्रहण नहीं 
है । और इसलिए लोकिक अथवा लोकव्यवहारकी दृष्टिसे उनको 
प्रणाम-विनयादिक करनेसें दशंनकी म्लानताका कोई सम्बन्ध 
नहीं है। इसी श्रकार भयादिककी दृष्टि न रखकर लोकालुवर्ति 
विनय अथवा शिष्टाचारपालनके अनुरूप जो विनयादिक क्रिया 
की जाती है उससे भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 


मोक्षमार्गर्में सम्यग्दर्शनका स्थान 
दर्शनं ज्ञान-चारित्रात्साधिमानसुपाश्न॒ते ! 
दशन करणधारं तन्मोक्षमार्गे प्रचच्षते ॥३१॥ 


सम्यपज्ञान ओर सम्यकचारित्रकी अपेक्ता सम्यग्दशंन उत्कृ- 
घ्टवा ( श्रेष्ठता ) को प्राप्त है इसलिए ( सन्‍्तजन ) मोक्षमार्गर्में-- 
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मोक्षकी प्राप्तिके उपायस्वरूप सम्यग्दर्शन, सम्यस्श्ञान, सम्यक्चारित्र इन 
तीनोमें--सम्यग्दशंन्को करणुधार---खेवटिया--कहते हैंड | 
व्याख्या--समुद्रमें पडी हुई नावकी खे कर उसपार लेजानेमें 
खेवटियाको जो पढ श्राप्त है वही पद्‌ ससार-समुद्र्में पढ़ी हुई 
जीवन-नैथ्याको खे कर मोक्षतट पर पहुँचानेमें सम्यग्दशनको 
आप्त हैँ । 
सम्यग्दशनकी उत्कृज्गता 
ससस्‍्यग्दशंनको उसकी जिस उत्कृष्टताके कारण 'कर्णाधार' 
कहा गया है उसका स्पष्टीकरण करते हुए आचायमहोदय 
लिखते हैं -- 
विद्या-वत्तस्थ * संभूति-स्थिति-वद्धि-फलीदयाः । 
न सन्त्यसति सम्यक्ले बीजा5भावे तरोरिव ॥१२॥ 


< जिस प्रकार बीजके अभावमे--बीजके विना---इक्षकी उत्पत्ति 
चृद्धि और फलसम्पत्ति नहीं वन सकती उसी प्रकार सम्यक्त्वके 
अभावसें--सम्यग्दर्शनके विना--सम्यग्झ्ञान और सम्यकूचारित्रकी 
उत्पत्ति, स्थिति--स्वरूपमें प्रवस्थान---,बृद्धि---उत्तरोत्तर उत्तपंलाम--- 
आओर यथार्थ-फलसम्पत्ति--मोक्षफलकी प्राप्ति--नहीं हो सकती |? 

व्यात्या---यहाँ “ सम्यक्त्व” शब्दके द्वारा ग्रहीत जो सम्य- 
ग्दशेन वह भूलकारण अथवा उपादानकारणके रूपसे अतिपादित 
है। उसके द्ोनेपर ही क्षान-चारित्र सम्यस्ज्ञाल-सम्यकचारित्रके 
रूपमें परिणत होते हैं, यही उनकी सम्यस््ञान-सम्यकचारित्ररुपसे 
सभूति है। सम्यग्दर्शनकी सत्ता जबतक बनी रहती हं तबतक 
ही वे अपबे स्वरूपमें स्थिर रहते हैं? अपने विपयम उन्नति करते 


है: भवाव्धौ भव्यसार्थस्य निर्वाणद्वीपयायिन. । 
सारितयानपाशत्रस्थ कर्राधारों हि दर्शनम्‌ ॥ --चीरित्रसार 


नुब्-__ 
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है ओर यथाथ फलके दावा होते हैँ। सम्यस्वर्शनकी सत्ता न 
रहनेपर उत्पनज्ञ हुए सम्यग्ज्ञान-सम्यकचारित्र भी अपनी धुरी पर 
स्थिर नहीं रहते--डोल जाते हँ--डनमें विकार आ जाता है, 
जिससे उनकी वृद्धि तथा यथाथे-फल्दायिनी शक्ति रुक जाती है 
और वे मिथ्याज्ञान-मिथ्याचारित्रमें परिणत होकर तद्रप ही कहे 
जाते है तथा यथार्थफ्न जो आत्मोत्कर्ष-साधन है उसको प्रदान 
करनेसे समथ नहीं रहते । अत. ज्ञान ओर चारित्रकी अपेज्ञा 
सम्यग्दशनकी उत्कृष्टता स्पष्ट सिद्ध है--बह उन्र दोनोंकी उत्पत्ति 
आपदिके लिये वीजरूपमे स्थित दे । 
मोही मुनिसे निर्मोही ग्रहस्थ श्रेष्ठ 
गृहस्थो मोक्षमागस्थों निर्मोहो नंत्र मोहवाच्‌ । 
अनयारो,+ ग्रही श्रेयात्‌ निर्मोहो मोहिनो सुने ॥३३॥ 
“ निर्माही---दर्शनमोहसे रहित सम्यग्हष्टि--गहस्थ भमोक्षसागी 
है---वर्मपर आरूढ है, भले ही वह कुल, जाति, वेय तथा चारित्रादिसे 
कितना ही हीन क्यो न हो--किन्तु समोहवान--दर्भनमोहसहित मिश्या- 
दृष्टि--ग्रहत्यागी मुनि सोक्षमार्गी नहीं है--धर्मं पस् आरूढ नही है, 
भले ही वह कुल-जाति-वेपसे कितना ही उच्च तथा वाह्य चारित्रादिकम्मे 
कितना ही वढा-चढा क्यो न हो । अत जो सी ग्रहस्थ मिथ्यादशेच 
रहिति-सम्यम्दष्टि है वह दर्शनमीहसे युक्त ( प्रत्येक जातिके ) 
मिथ्यादृष्टि मुनिसे श्रेष्ठ हे ।' 
व्याख्या--ग्रहत्यागी मुनिका दर्जा आमतौर पर ग्रहस्थसे 
ऊँचा होता है. परन्तु जो गृहस्थ ससम्यग्दशनसे सन्पन्न है उसका 
दर्जा जैनागमकी दृष्टि-अनुसार उस मुनिसे ऊँचा है जो सन्‍्य- 
ग़्स्पनसे सम्पन्न नहीं है । यूहस्थ-पदम सभी जातियों ओर 
सभी श्रेणियोंके महुष्योंका समावेश होता हैं और चाण्डालके पुत्र 


न अ्नगारी इति पाठान्तरम्‌ । 
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तककी सम्यर्टशनका पात्र बतलाया गया है ( का० ०८ )। ऐसी 
हालतमें यह स्पष्ट है कि हीनसे हीन जातिं-कुलचाला ग्रहस्थ भी 
जो सम्यम्टृष्टि है वह उस उच्चसे उच्च जाति-कुलवाले मनिसे 
भी ऊँचे दर्ज पर हैं जो शास्त्रोंका बहुत कुछ पाठी तथा बाहद्या- 
चारमें निपुण होते हुए भी मभिश्याहृष्टि हे-हनच्यलिज्ञी है। 
इस हृष्टिसे भी ज्ञान-चारित्रकी अपेक्षा सम्यर्टशेनकी उत्कृष्टता 
स्पष्ट हैं । 
श्रेय-अ्रश्नेयका अटल नियम 
न सस्यकत्व-सम किंचित त्रेकाल्ये त्रिजगत्थपि । 
श्रेयोउश्नेयश्च मिथ्यात्व-समं नाउन्यचनूभृताम ॥३४॥ 

'वीनों कालों ओर तीनों लोकसें अन्य कोई वस्तु ऐसी 
नहीं है जो सम्यक्त्वके समान--सम्यग्दर्शनके सहश--डेहथारियेंकि 
लिये श्रेय रूपए हो--उनका कल्याण कर सके, ओर न ऐसी ही कोई 
अन्य वस्तु है जो मिथ्यात्वके समान अश्रेयरूप हो--उनका 
श्रकल्याण कर सके ।? 

व्याख्या--यहाॉँ तीनों कार्लों ओर तीनों लोकोंकी हृष्टिसे 
ससारी जीवेकि हित-अहितका विचार करते हुए बतलांग गया 
है कि उनके लिये सदा एवं स्वेत्र सम्यग्दशन सबसे अधिक हित 
रूप हे ओर भसिथ्यात्व सबसे अधिक अहितरूप हैं । इससे सस्य- 
ग्ठ्शंनकी उत्कृष्ठता एव उपादेगमता ओर भी स्पष्ट हा जाती है | 

सम्पर्दशन-माह[ त्स्य 

सम्यग्दशनशुद्धा नारक-तियेड-नपुंसक-स्त्रीत्वानि । 
दुष्कुल-पिकृताइल्पायुद्रिद्रतां च श्रजन्ति ना5प्यव्तिकाः।३५ 

जो (अबद्वायुष्क) सम्यग्दशनसे शुद्ध हैं---जिनका झात्मा (आयु 
कर्मका वन्ध होनेक॑ पूर्व) निर्मेल सम्यरदर्शनका धारक है--चे श्वन्नती 
होते हुए भी--अ्रहिसादि ब्नत्तोमेसे किसी भी ब्रतका पालच न करते हुए 
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भी--नरक-तियेंच गतिको तथा ( मनुष्यगतिमें ) नपुसक ओर 
सत्रीकी पर्यायको श्राप्त नहीं होते ओर न (भवान्तरमें) निद्य कुलको, 
अंगीकी विकलताको, अल्पायुकी तथा दरिद्वताको--म्रम्पत्तिहीवता 
या निर्धघनताको--ही भ्राप्त होते हे | अर्थात्‌ निर्मल सम्यर्दर्शनकी प्राप्ति 
के अनन्तर और उसकी स्थिति रहते हुए उनसे ऐसे कोई कर्म नही बनते 
जो नरक-तिय॑च आदि पर्यायोके वन्‍्च्क कारण हो और जिनके फल- 
स्वरूप उन्हे नियमत, उक्त पर्यायो अथवा उनमेंसे किसीको प्राप्त 
फरना पडे | 
व्याख्या--यह कथन उन सम्यग्दृष्टियोंकी अपेक्तासे हे जो 
सम्यग्दशनकी उत्पत्तिके पूर्व अवद्धायुष्क | रहे हों-नरक-वियच- 
जैसी आयुका वन्ध न कर चुके हों अथवा सम्यक्त्वकालमें हीं 
जिन्होंने आयु-कर्सोका वन्ध किया हो, क्योंकि किसी भी प्रकारका 
आयु-कर्मका बन्‍्ध एक वार होकर फिर छूटता नहीं ओर न 
उससे परस्थान-संक्रमण ही होता है । ऐसी हालतसें जो लोग 
सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके पूवे अथवा उसकी सत्ता व रहने पर 
नरकायु या तियचायुका वन्ध कर चुके द्वों उनकी दशा दूसरी है-- 
उनसे इस कथनका सम्बन्ध नहीं हें--, वे मरकर नरक या 
तियचगतिको जरूर प्राप्त करेंगे | हॉ, वद्धायुष्क होनेके वाद 
उत्पन्न हुए सम्यग्दशनके प्रभावसे उनकी स्थितिसे कुछ सुधार 
जरूर हो जायगा्ऊ, जैसे सप्तमादि नरकोंकी आदु वांधनेवाले 
प्रथम नरकसें ही जायेंगे--उससे आगे नहीं--ओर स्थावर, 
विकलत्रयादि रूप तियचायुका वनन्‍्ध करनेवाले स्थावर तथा 
 श्रीचामुण्डरायने चारित्रसारमें इस कारिकाको उद्घृत करते हुए 
“उक्तज्च अवद्धायुप्कविषये' इस वाक्य-द्वारा इसे श्रवद्धायुप्कसे सम्बन्ध 
रखनेवाली प्रकट किया है। 
88 दुर्गंतावायुपो वन्धे सम्यकक्‍त्व यस्य जायते । 
गतिच्छेदी न तस्यास्ति तथाप्यल्पतरा समिति! 7 
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विकल्नत्रयपर्यायकोी न धारणकर तियचोंमें संज्ञी-प्रेन्द्रिय-पुल्लिग- 
पर्यायको ही धारुण करनेवाले होंगे। इसी तरह पूर्बबद्ध देवायु 
तथा मनुषण्यायुकी बन्धपर्यायोंमें भी स्वस्थान-सक्रमणकी दृष्टिसे 
विशेषता आजायगी ओर वे सभावित प्रशस्तताका रूप धारण 
करेंगी । यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि यह सब 
कथन समभ्यग्दर्शनका कोरा माहात्म्यवणन नहीं है बल्कि जैनागम- 
की सेद्धान्तिक दृष्टिके साथ इसका गाढ़ (गहरा) सम्बन्ध है ! 
ओजस्तेजो-विद्या-वीय-पशो-वद्धि-विजय-विभव-सनाथाः । 
महाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दशनपूता। ॥३६॥ 

८ सम्यग्दशेनसे जिनका आस्सा पवित्र है वे ऐसे मानवतिलक 
पुरुषक्षिरोमरि--(भी) होते हैँ, जो ओज-उत्साइसे, तेज-अतापसे, 
विद्या-बुद्धिसे, वीर्य-बलसे, यश-कीतिंसे, बद्धि-उन्नतिसे, जय- 
विजयसे ओर विभव-ऐश्वयसे युक्त होते हैं, मह्दाकुल होते हँ-- 
लोकपूजित उत्तम कुलोमें जन्म लेते हैं---, ध्रोर महाथे होते हैं-- 
महान ध्येयके धारक अथवा विपुल घनसम्पत्तिसे सम्पन्न होते हैं ।' 

व्याख्या--इससे पूर्वेकी कारिका्ें उन अवस्थाओंका उल्लेख 
है जिन्हें अबद्धायुष्क सम्यग्दृष्टि ग्राप्त नहीं होते। इस कारिका 
तथा अगली पाँच कारिकाओंमें उन विशिष्ट अवस्थाओंका 
निर्देश है जिन्हें वे. सम्यग्दष्टि जीव यथासाध्य प्राप्त होते हैं। 
ये अवस्थाएँ उत्तरोत्तर विशिष्टताको लिए हुए हैं. और जीवोंको 
धस्रपनी अपनी साधनाके अनुरूप श्राप्त होती दे । यहाँ वह 
पू्-कारिकोल्लिखित दुष्कुलता ओर दरिद्रतासे छूटकर साधारण 
उच्चकुल तथा धनसम्पत्तिसे युक्त मानव ही नहीं होता बल्कि 
आोज-तेज-विद्यादिकी विशेषताकी लिये हुए महाकुलीन ओर 
महदर्थ-सम्पन्न मानवतिलक भी होता है । और इससे यह कारिका 
पूर्वकारिकासे सामान्यत" फक्ित होनेवाली अवस्थाओं की एक 
विशेषताको लिये हुए है । 
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अप्ट-गुण-पुष्टि-तुश दइश्टिविशिष्टः ग्रकृष्टशोभाजुश । 
अमराउप्सरसां परिषदि चिरं रमन्‍्ते जिनेस्द्रभक्नाः स्वरं॥३७॥ 


' सस्यग्दर्शनकी विशेषताको प्राप्त हुए जिनेन्द्रसक्त, अष्ट- 
गुर्णोसि --अरिमा, महिमा, लघिमसा, गरिमा, प्राप्ति, ईशत्व, वशच्चित्व, 
कामरूपित्व नामकी श्राठ दिव्यशक्तियोसे--तथा पुष्टि सें---अपने शरीरा- 
वयवोके दिव्य सगठनसे--सन्तुष्ट रहते हुए--सदा प्रसन्‍तताका श्रनुभव 
करते हुए--ओर अतिशय शोभासम्पन्न होत हुए, स्वर चिर- 
कालतक ढेव-देवांगनाओकी सभामें--उनके समूहमे--रसते ह-- 
आनन्दपूर्वक क्रीडा करते हैं । 

व्याख्या--जिनेन्द्रके भक्त सग्यम्हष्टि जीव यदि मरकर देव- 
पर्यायको प्राप्त होते है तो वे भवनत्रिकमे--भवनवासि-व्यन्तर- 
ज्योतिष्फ देवोंमें--जन्स न लेकर प्राय स्वर्गोसे उन्पत्न होते है 
खोर वहाँ हीनशेणीके देव नम वनकर आय. ऊँचे दर्जे एव 
ही नहीं बनते बल्कि देवेन्द्रके पदतकको प्राप्त करते £ ओर 
अशिसा-सहिमादि आठ हिव्य-शक्तियोंके ल्ाससे तथा अपने 
अगोके दिज्य-सगठनसे सदा सन्तुष्ठ रहकर सातिशय शोभासे 

स्पन्न हुए देव-देवांगननाओंकी गोष्टीमे चिरकालतक रसे रहते 
हैं--हज़ारों वर्षा तक ऊँचे दर्जके लीकिक आननन्‍दका उपभाग 
करते है। अशिमादि आठ टिव्य-शक्तिब्रोंके स्वरुपादिशा वर न 
व्यागे 53 वीं कारिकाकी व्याख्यामे दिया गया हैँ । श्सतरह 
यह दसरी चिशिप्टावस्थाका उल्लेख हू । 
नव-निधि-सप्तद्वय-रत्नाधीशाः सर्वेभू मिं-पतयस्चक्रम्‌ | 
वर्तयित' प्रभवन्ति स्पष्टदशः क्त्र-मीलि-शेखर-चरणा: ॥3८ 
जो निर्मल सम्यसशैसके धारक हैं थे नव-निवरिया नंगा 


चौदह रत्नोंफे स्वामी और सर्च भूमिफे--पर्ार पृरीरि->अ्रधि- 
पवि होते हुए चक्रको--सुदर्शनचक्र तामगरें क्‍्लायुशरवर !--प्रवर्तित 
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करनेम समथे होते है--र्पाव दत्नबर्ती साम्नाद होते ह--ओऔर उसके 
चरणास राजाअाक मुकुट-शरर कुऊते हँ--म्ुकुटबद्ध माण्डलीक 
राजा वी विनयफे साथ सदा प्रणाम फिया करते हैं ।? 

व्याय्पा--चहाँ चीसरी चिश्विप्टावस्थाफा उल्लेस है और वह 
पटसण्शाथिपात चक्रवर्तीकी अवस्था हैं जो सवनिधियों / तो 
प्रफारक सहूट राजाना ) ॥ आर चादह विशिष्ट ( चेतन-अचत- 
नाव्यक ) रच्नोकरा * स्वामी होता दूं तथा सारे मुकुटबद्ध माण्ड- 
लिक राया जिसके चरणोमे सीस ऋझाते है। महाकुलादि- 
सन्पन्त सानवतिलक हैकर भी ऊफ्रिसीके लिए चक्रवर्ती होना 
लाजमी नहीं “--पह नारायण तथा वलभटद्राड़ि जैसे उच्च-पदका 
धारक भी हो सफता है । सम्यन्द्ष्टि चन्मबर्तीका पद पानेसे भी 
समय हाता है य? उसकी अथव्यग उसके सब्यम्दर्भनकी जठी ही 
विपिष्टता हैं, जिसका वो उल्लेख हे | 


अमराउसुर-तर-पतिसिय्सधर-पतिमसिश्च नृतपादाउस्भोजा; 
दृष्टचा सुनिश्चिता5थां वपचक्रधरा भवन्ति लोक-शरणया: ३६8 


* जिन्होंने सदृद्ृष्टिसे---अनेकान्तहप्टिसें---अथेका---जीवादि- 
पदाय-समूहका---भल प्रफार निश्चय किया है ऐसे सम्यम्ट््टिजीव 
धर्मंचक्रफे धारक वे तीथकर ( भी ) होते हैं जिनके चरणकमल 
देवेन्द्रों, असुरेन्द्रों (बर्णेन्द्रों) नरेन्द्रों ( चऋचतियों ) तथा गशधर- 
मुतीन्द्रोंके द्वारा स्तुत किये जाते है ओर जो (कर्मणनुओसे उपद्॒त) 


या, ५ लाबाओ। "री "वीका+ाा.. भरा पतन. फंन्पाना.. आमिर, बयान अवामकनन-++.. हजरत 


$ रक्षित-यक्ष-सहस्ता, काल-महाकाल-पाण्ड-माणव-शखा । 
नंसप-पत्म-पिगल-नानारत्नाइव सवनिधयय ॥। 
ऋतुयोग्प-वस्वु-भाजन- वान्या-इष्युघध-तूर्य -ह म्यं-वस्त्रारिण । 
प्राभरण-रत्ननिकरान्‌ क्रमेणा निधय' प्रथच्छत्ति ॥ 

४ चक छत्रमसिर्दण्डो मरिणश्चर्म च काकिणी । 
ग्रह-सेना-पती तक्ष-पुरोघा5श्वनाज-स्त्रिय, ॥। 
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लोकिक जनके लिये शरण्यभूत होते है--जनता जिनकी शरणामें 
जाकर शान्ति-सुखका अनुभव करती है ॥? 

व्याख्या--यहाँ चोथी विशिष्टावस्थाका उल्लेख है जो धमम- 
चक्रके प्रवतेक तीर्थंकरकी अवस्था है,जिसे ग्राप्त करके शुद्ध सस्य- 
ग्टष्टि जीव देवेन्द्रों, असुरेन्द्रों, नरेन्द्रों ओर भुनीन्द्रों जैसे सभी 
लोकसान्योंके द्वारा नमस्क्रत एवं पूजित होते है, सभीके शरण्य- 
भूत बनते हैं और इस तरह लोकमें सबसे अधिक उेचे एवं 
प्रतिष्ठित पदको भाप्त करनेसें भी समथ होते हैं। 


शिवमजरमरुजमक्षयमव्यावाधं विशोक [म]भर्याम ]शंकम | 
काष्ठटागतसुख-विद्या-विभव॑ विमल॑ भजन्ति दशेनशरणाः॥४० 


“ जो सम्यर्दशेनकी शरणमें ग्राप्त है--सम्पग्दर्शतन ही जिनका 
एक रक्षक है--वे उस शिवपदको (भी ) प्राप्त होते हैं---आत्माकी 
उस परमकल्यारामय अ्रवस्थाको भी तद्बंप होकर शअनुभव करते हँ--- 
जो जरासे विद्दीन है, रोगसे मुक्त है, क्षयसे रहित है, विविध 
प्रकारकी आवाधाओंसे---कष्ट-परम्पराझ्मोसे--विवर्जित हैं. शोकसे 
मुक्त है, भयसे हीन हैं, शकासे शून्य है, सुख ओर ज्ञानकी विमू- 
तिके परमग्रकपषको---चरमसीमाको--लिए हुए हैं. ओर द्रव्य-भाव 
रूप कमंमलका जहाँ सवेथा अमाव रहता है !' 

व्याख्या--जो शुद्ध सम्यग्दर्शनके अनन्य उपासक होने है वे 
अन्तको दु.खमय संसार-बन्धनोंसे छूटकर सदाके लिये मुक्त ही 
जाते हैं--आओर परम ज्ञानानन्दसय बने रहते हैं । सस्यम्दृष्टिके 
लिये एक-न-एक दिन शिवपढका प्राप्त करना अवश्यभावी है-- 
चाहे उसको प्राप्तिके लिये उसे किवने ही भव धारण करने पड़ें । 
यहाँ उस पदके स्वरूपका कुछ निर्देश करते हुए वतलाया है कि वह 
शिवपद जरासे, रोगोंसे, क्षयसे, वाघाओंसे, भर्योसे ओर शकाओं 
से विद्दीन होता है, सुख तथा ज्ञानविभूतिको उसकी चरम सीमा 
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तक अपनाये रहता है और उसके साथमें द्रव्यकर्म, भावकर्स तथा 
नोकर्म रूपसे किसीभी प्रकारके कर्ममल्का सम्पर्क नहीं होता-- 
वह सारे ही कममलसे सदा अस्प्रष्ट बना रहता है। इस अवस्था- 
विशेषकी आप्तिके लिये किसीके हलधर ( बलमसद्ग ) वासुदेव जैसे 
मानव-तिल्क और चक्रवर्ती था तीथूकर होनेकी जरूरत नहीं है। 
अते इस पद्मर्में सम्यरद्शनके माहात्म्यका उपसद्वार करते हुए जो 
कुछ कहा गया है वह अपनी जुदी ही विशेषता रखता है ! 


देवेन्द्र-चक्र-महिमानममेयमार्न 
राजन्द्र-चक्रमवनीन्द्र-शिरो5चैनीयम | 
धर्मेन्द्र-धक्रमधरीकृत-सर्वलोक 

लब्ध्चा शिव॑ च जिनभक्तिरुपेति भन्‍्यः ॥४१॥ 


वृति श्रीसामिसमन्तमद्राचाय-विरिचिते समीचीनधमशास्त्रे 
एलकरण्डाउपर नाम्नि उपापकाध्ययने सम्यस्द्शन- 
वन नाग प्रथमसध्ययनय ॥॥| 
' जिनेन्द्रमें भाक्तिका धारक भव्य प्राशी--श्वम्पग्हष्टि जीव--- 
देवेन्द्रोके समूहकी असर्यादित मह्दिमाकी, अवनीन्‍्द्रों--मुकुटवद् 
माण्डलिक राजाओ---द्वारा नमस्कृत चक्रवर्तियोंके चक्ररत्नकों भ्रीर 
सम्पूण लोककों प्रपना उपासक बनानेवाले धर्मेन्द्रचक्को--वर्मके 
अनुष्ठाता-प्रसेता तीर्थकरोकों चिन्हस्वरूप धर्मंच्रक्तो--पाकर शिवपद 
प्राप्त होता है---आत्माकी परमकल्याशामय उस स्वात्मस्थितिरूप 
भात्यन्तिक श्रवस्थाको प्राप्त करता है, जो सम्पूर्ण विभाव-परणत्तिसे 
रहित होती है ।' 
व्याख्या--ऊपरी दृष्टिसे देखनेपर ऐसा मालूम होता है कि 
इस कारिकासें पिछली चार कारिकाओंके विषयकी पुनरुक्ति की 
गई है ओर यह एक उपसंहारांत्मक संम्रहद्त्त है; परन्तु जब 
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गहरी दृष्टि डालकर इसे देखा जाता है तव यह पुनरुक्तियकों 
लिए हुए कोरा सग्रहवृत्त मालूम नहीं होता । इससे “लव्ध्या पद 
ओऔर 'च' शब्दके श्रयोग अपनी ख़ास विशेषता रखते है ओर 
इस वातको सूचित झरते हैं कि एक ही समस्यग्दृष्टि जीव क्रमश 
देवेन्द्र, राजेन्द्र ( चक्रवर्ती ) ओर धघससेन्द्र ( तीथंकर ) इन तीनोकी 
अवस्थाओंको आप्त होता हुआ सी शिवपदको प्राप्त करता 
ओर यह पूर्वकी चार कारिकाओंसें वर्णित सम्बम्दष्टिकी अब- 
स्थाओंसे विशिष्दतम अवस्था हे । ऐसे साठिशय पुण्याधि- 
कारी सस्यरदृष्टि जीव इस अव॑सर्पिणो कालके मारतवर्षमे कुल 
तीन ही हुए हैं और वे हैं शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ तथा अरहनाथ 
के जीव, जो एक ही समुज-पर्यायमें चक्रवर्ती ओर तीथकर 
दोनों परढोंके उपभोक्ता हुए है और देवेन्द्रके खुखोंकों भोगत हुए 
इस प्रृथ्वीपर अचतीर्ण हुए थे। अत. इस पद्चमे पुनुरुक्ति नहीं 
बल्कि यह सम्यग्दृष्टिकी एक जुदी ही विशिष्टावस्था अथवा 
सम्यग्दशंनके विशिष्टतम साहात्म्यका सद्योतक है। 


| 


इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्र 
ग्रपरनाम रत्नकरण्ड-उ पासकाध्यायमें सम्यग्दर्श नका 
वर्सान करनेवाला पहला अध्ययन समाप्त हुआ ॥१॥ 


>> कप ६--० 


हितीय अध्ययन 


सम्यगज्ञान-लक्षर 
अन्युनमनतिरिक्तं याथावथ्यं बिना च विपरीतात्‌ । 
निशसन्देहं वेद यदाहस्तज्ज्ञानमागमसिन। ॥ १ ॥ ४२॥ 


“'यथावस्थित वस्तु स्वरूपकी जो न्यूनता-विकल्नता-रहित, 
अतिरिक्तता-अधिकता-रहित, विपरीतता-रहित ओर सन्देहरहित 
जैसाका तेसा जानता है अथवा उस रूप जो जानना है उसे 
आगमके ज्ञाता (भावश्ुतरूप) 'सम्यकज्नानः कहते है ।” 

व्याख्या--सम्यमग्झ्ञानका विषय जो यथावस्थित वस्तुस्वरूपको 
जेसाका तैसा ( याथातथ्य ) जानना बतलाया गया है उसको 
स्पष्ट करनेके लिये यहाँ “अन्यून! अनतिरिक्त ” विपरीतादिना 
ओर “निःसन्देह” इन चार विशेषण पर्दोका प्रयोग किया गया है 
ओर उनके द्वारा यह प्रदर्शित किया गया है कि वस्तुस्वरूपका 
वह जानना स्वरूपकी न्‍्यूनताको लिये हुए अथवा अगव्याप्ति दोष- 
से दूपित न होना चाहिये, स्वरूपकी अतिरिक्तता-अधिकताको 
लिये हुए £ अथवा अतिव्याप्ति दोपसे दूषित भी वह न होना 
चाहिये । इसी तरह स्वरूपकी कुछ विपरीतता तथा स्वरूपमें 
सनन्‍्देहको भी वह लिये हुए न होना चाहिये। इन चारों विशेषणों- 
की सामथ्यसे ही उस ज्ञानके यथावस्थित वस्तुस्वरूपका ज्योंका 


४ जीवादि किसी वस्तुके स्वरूपमे सर्वथा नित्यत्व-क्षरिगकत्वादि 
घ॒र्मोके विद्यमान न होते हुए भी जो वैसे किसी घर्मकी कल्पना करके उस 
वस्तुकी उस झूपमें जानना है वह स्वरूपकी अतिरिक्तताको लिये हुए 
जानना है, ऐसा टीकाकार प्रभाचन्द्रने भपनी टोकामें व्यक्त किया है । 


्प समीचीन-धस शास्त्र [ आ० २ 


त्यों जानना वन सकता है । ओर श्रुतज्ञानके इस रुपके ही केवल- 
ज्ञानकी तरह जीवादि समस्त पदार्थोक्रे स्वकृपकों अविकल-रूपसे 
अकाशनकी सामथ्यंका संभव हो सकता है, जिस सासशथ्यका पता 
स्वासी समन्तभद्रके 'देवागसो की निम्न कारिकासे चलता हे. 
जिससें बतलाया गया है कि स्वाह्माज्रूप जो श्र॒तज्ञान दे वह 
आर केघलज्ञान दोनों ही सवतत्त्वोके प्रकाशनमें समय हैं, भेद 
इतना ही है कि एक उन्हें साक्षात्रूपसे प्रकाशित करता है तो 
दूसरा असाक्षात्‌ (अप्रत्यक्ष वा परोक्ष) रूपसे.--- 
स्याद्ाद-क्रेव्लनाने सक्‍्-तत्त्व-प्रकाशने | 
भेद: साक्षादसाक्षाच ह्यवस्ततन्यतमं भवेन ॥?०१॥ 
उक्त स्वरूपको लिये हुए जो ज्ञान है वही इस अन्धर्में धमके 
अगरूपमे स्वीकृत है । 
आगे विषय-भेदसे इस ज्ञानके मुख्य चार भेदोंका वरणणेन 
करते हुए अन्थकार सहोदय लिखते हैं.-- 
प्रथमामुयोग-स्वरूप 


अथमान्ुयोगमर्थाख्यानं चरितें पुराणमपि पुएयस्‌ । 
चोधि-समाधि-निदानं वोधति बोध! समीचीनः ॥२॥४३॥ 


« पुण्यके प्रसाधनस्वरूप तथा वोबि-समाधिके निदानरुप-- 
सम्यग्दर्शतादिक और धघर्म-घ्यानादिककी प्राप्तिमं कारणरूप--जो 
अर्थास्यान है--शब्द-प्रथ-व्यजक कयावक है--चारित्र ओर पुराण 
है---एकपुरुपाथ्ित सत्यकथा भौर अनेकपुरुपालित सत्यघटना-समूह 
है--चह प्रथमानुयोग है, उस प्रथमानुयोगको जो जानता हैँ वह 
सम्यस्त्ान है । पर्थात्‌ उक्त स्वरूपात्मक प्रथमानुयोगका जानना भी 
मावश्लुतरूप सम्यस्नानमें शामिल अयवा परिगरित हूँ । 

व्याख्या-झयहाँ अनुयोग शब्दके पूवर्मे जो अधर्मा शब्दवा 
अयोग पाया जाठा हे वह क्सिी संख्या अथवा क्रमका वाचक 


०-०. & पाक हा जि तीयाथओ 
५ 3 ऑिफाप क्यू जैक 
स््नात्ी आना, हर 


कारिका ४३-४४]. प्रथमानुयोग-करणानुयोग-स्परुप ७६ 


मम आइ> 


नहीं है, चल्कि प्रधानताका ोतक है । यह अनुयोग सब अलुयोगो 
में प्रधान है, क्‍र्योक्ति एक तो इसके कथानकोंमें दूसरे अनुयोगोका 
बहुत कुछ विषय ऋआ्ञा जाता है; दूसरे, कथात्मक होनेसे यह बाल 
वृद्ध युवा ओर स्त्री समीके लिये आसाध्षीसे समममे आने योग्य 
होता है, ओर तीसरे इस अनुयोगसे वशित पुण्य-कथानकोको 
सुनने तथा अनुभूतिम लानेसे मनुष्य पुण्य-प्रसाधक धर्मकार्योके 
करनेमें प्रवृत्त होता है, उसे अप्राप्त सस्यग्दशनादि रूप बोधितक- 
की प्राप्ति होती है ओर वह धर्सध्यान तथा ,शुक्कध्यानरूप 
समाधिकी सजीव प्रेरशाओंकी पाकर अपने आत्मविकासकी ओर 
रूगता है । इस अनुयोगका अन्यत्र 'धर्मकथानुयोग” के नामसे 
भी उल्लेख मिलता हैँ । इस अनुयोगके सब विशेषजॉमें “अर्था- 
ख्यान! नामका विशेषण खास तोरसे ध्यानमें लेने योग्य है और 
वह इस वात्को सुचित करता है कि इस अनुयोगके कथानक 
अर्थकी दृष्टिसे प्रकल्पित सहीं होते--वे परमार्थरूप सत्‌ विपयफे 
अतिपादनको लिये हुए होते हैं । इसी बातकी टीकाकार प्रमाचन्द्र- 
ने निम्न शब्दों व्यक्त किया है--- 
“तस्य अकल्पितत-व्यवच्छेदाथमर्थाज्यानमिति विशेषण,अर्थस्य 
परमाथर्य सतो विषयस्था5उख्यान यत्र येन वा त” 
ओर इसलिये जो कथानक अथवा कथा-साहित्य अर्थकी 


इष्टिसे प्रकल्पित हों उसे इस अलुयोगके बाहरकी वस्तु सममनी 
चाहिये । 


करणाजुयोग-स्वरूप 
लोकाइ्लोक-विभक्ते यु गपरिवृत्तेश्वतुर्गतीनां च | 
तथामतिरवेति करणालनुयोगं 
आदर्शमिव तथामतिरवेति करणानुयोगं च ॥ ३॥ ४४ ॥| 


* जो लोक-अलोकके विभागका (उत्सपिष्यादि-युगरूप) काल 
9 गे 
थरिवतेनका और चतुर्ग तियोंका दर्पेणुकी तरह लेक" वह 


_२4-२००-3-२००मम०-+-निगा*कनीयनन-गीवि-ी+- बन हि... "कि -कीन+म नम, 


कप समीचीन-घर्मस्प्रस्‍्त [ आ०२- 


करणालुयोग है, उसको जो जापिता है चह भी सम्यब्तान पै-- 
अर्थात्‌ उक्त स्वस्प करणावुयोगका जानना भी नसम्पज्ञान है । 
व्याख्या--बहाँ करणानुयोगके विपयको सोटे रूपसे तीन 

भागोमे चिसाजित किया गया हँ--एक लोक-अलोकके विभा- 

जनका. दूसरा शुग--परिवतेनका और तीसरा चतुर्गतियोंका 
विभाग है। जहों जीवादिक पदाथ देखनेसे आते हई--पाये 
हैँं--डसे 'लोक' कहते हैं, जो कि ऊर्थ्ब सब्य छघालोकके भेदस 
तीन भेद्ट रूप हे ओर जिसका परिमाण ४३४३ राजू जितना है। 
जहों जीवादि पदार्थ हेखनेमे नहीं आते उस लोक-चह्य अनन्त 
शुद्ध आकाशको 'अलोक कहते है. । इन दोनोंका विभाग जेसे 
आर तज्षेत्र-विन्यासादि फिस क्सि ग्रकारका हैं यह सब करणानु- 
योगके प्रथम विभागका विपय है । दसरे विभाग उत्सपिणछी 

था अवसपिणी जेंसे थुगोक्के समयोका विभाजन ओर उनमे 
होनेचाले पद्मार्थिके वृद्धि-हासादिरूप परिवतंनोंका ः ग़ निरुपषण आठा 
हूँ | नौसरे विभागसे तेव. नरक. मनुष्य ओर तिर्ंचफे भेदसे 
चार गतिययोका स्वरूप तथा स्थिति आदिका वर्णन रहता दे । 
फकरयाहुय पोग अपने इन सत्य विपय-विमागोंकी यथावरस्थिदर्पस 

दपशाऊी तरह प्रकाशित करता £ | एस करणानुयाग शास्त्रका 
भावश्नतरूप जो सनन्‍यग्तान दू वट॒ जानता हे अधान बह भी उस 
सन्‍्यऊक्तानका चएय | यह अनुतान अन्यत्र याणतालुयस्यर 
सामरू भा उल्लार्ूत गमलता तादे दा 

सन्गानबोा-नच्थमभाप 
गहमेघ्यनगाराणां चारित्रोत्पतिं-वद्धि-र्ाद्म । 
चग्गालुयोग-समयं सम्पस्तान विज्ञानाति ॥ ४ ॥२४॥) 


' यूहन्वों ओर ग्रटत्यागी मुनियेक्ति चारित्रकी उपति हि 
कीर रक्ाफ अगन्वयसप-आारणशुनत अबया टन सोने कगार 


कारिका ४५-४६ | चरणा-द्रब्यानुयोग-स्थरूप ८२ 


लिये हुए जो शास्त्र है वह चरणानुयोग है; उस शास्त्रकों जो 
विशेष रूपसे जानता दे वह ( भावश्ुतरूप ) सम्यम््वान है। शर्थातत 
उक्त स्वरूप चरणानुयोगका जानना भी सम्यग्ज्ञान है । 
व्याख्या--यहाँ चररण्ानुयोगतमय पदका जो चिशेपण पूर्वार्ध- 
के रूपमें स्थित हे उससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि चरणानुयोग 
नामफा जो द्रव्यश्रुव ( केचल्यनुकूलप्रणीत आचारशास्त्रादिके 
रूपमें ) है वह ग्ृहस्थों तथा भुनियोंके चारित्रकी उत्पत्ति, वृद्धि एव 
रक्षाको अपना अग किये होता है--उनका प्रतिपादक होता है--- 
अथवा वैसे चारित्रकी उत्पत्ति आदिमे निमित्तमृत सहायक होता 
है। उस केबलि-प्रशयनाउनुवर्ति चारित्र-शास्त्रोी! जो सविशेष 
रूपसे जानता दे या जिसके द्वारा वह शास्त्र जाना जाता है उसे 
अथवा उस जाननेकों भी सम्यस्तान कहते हैं, जो कि भाव- 
श्रतके रूपसे होता है । 
गृहस्थोंके योग्य चारित्रकी उत्तत्ति वृद्धि और रक्षाका कितना 
ही मोलिक वर्णन इस प्रन्थमे आ गया है, जो कि चरणानुयोगका 
दी एक मुख्य अंग है। ग्रहत्यागी झुनियेकते चारित्रकी उत्पत्ति 
वृद्धि ओर रक्ाके लिये मूलाचार, भगवती आराघना आदि प्रमुख 
प्रन्थोंकी देखना चाहिये । 
न प्रव्यानुयोग-स्वरूप 
जीवा5्जीवसुतले प्रण्याउपुण्ये च बन्ध-मोक्षी च। 
द्रव्यानुयोगदीपः श्रत-विद्या5डलोक मा5डतनुते ॥५॥४६॥ 


इति श्रीसामितमन्तमद्राचाय-विरचितें समीचीन-पमशास्त्रे 
रत्नकरण्ड5ण्ए्नाम्नि उपाप्तकाउध्ययने सम्यरज़ान- 
वण-' नाम द्वितीयमध्ययनस ॥ २ ॥ 
"जो सुन्यवस्थित जीव-अजीब तत्त्वोकी, पुण्य-पापकोी तथा 
बन्ध-मोक्षको ओर (चकारसे) बन्धके कारण (आखब) तथा मोक्षके 


परे समीचीन-धममं शास्त्र [ श्रू० २ 


कारणों (संवर-निजरा) को भी प्रकाशित करनेवाला दीपक है वह 
द्रत्यानुपयोग है, ओर वह श्रुतविद्यास्प भावश्ुतके आलोक- 
को विस्तृत करता है । यह द्रव्यातुयोग सम्यग्जानका विपय है इसलिये 
इसका जानना भी सम्यग्ज्ञान हे । 

व्यास्या--यहाॉँ जिस द्र॒व्यानुयोगको वीपकके रूपमे उल्लेखित 
किया गया हे वह सिद्धान्तसूत्रादि अथवा तस्त्वाथसूत्रादिके रूप- 
में द्॒व्यागम हे-हव्यश्रुव हँ-जो कि जीव-अजीव नामके सुतत्त्वों 
को, पुण्य-पापरूप कमग्रक्ृतियोंकोी तथा बन्ध-सोक्षको ओर बन्ध- 
के कारण (आख्रव) ओर मोक्षके कारणों ( सवर-निर्जरा ) को 
अशेप-विशेषरूपसे प्ररपित करता हुआ श्रुतविद्यारूप भावश्रुतके 
प्रकाशकों विस्तत करता हैँ । ऐसी स्थितिसें द्॒व्यानुयोगका जानना 
भी सम्यग्ज्ञान हैँ । जिन नव तत्त्वोंके अरूपक द्रव्यागमका चहों 
उल्लेख है उनका स्वरूप द्रव्यानुयोग-विपयक शास्त्रोंसें विस्तारके 
साथ वर्णित है ओर इसलिये उसे यहां देनेकी ज़रूरत नहीं है, 
उन्हीं शास्त्रोपरसे उसको जानना चाहिये । 

इस तरह सम्यग्यान विपय-शेदसे प्रथमानुयोग, करणा- 
नुयोग, चरणानुयोग ओर द्र्याजुयोगके रुपसें चार भेद रूप है । 
प्रस्तुत धर्मशास्त्रमें ज्ञानके इन्हीं चार भेदोंको स्वीकृत किया गया 
है, मतिज्ञानादिकको नहीं । 

इस प्रकार स्वामी समन्तभद्राचायं-विरचित समीचीन-घधर्मशास्त्र 


अपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें » सम्यस्ज्ञान- 
वर्णान नामका दूसरा अ्रध्ययन समाप्त हुआ ॥२॥। 








“््च््िस् 


तृतीय अध्ययन 


सच्चारित्रका पात्र और ध्येय 


मोह-तिमिराष्पहरणे दश्शंनलामादवाप्तसंज्ञानः । 
राग-हेष-निवुस्ये चरण ग्रतियद्यते साधु ॥१॥०७॥ 


' भोह-तिसिरका अपहरण होने पर--दर्शनमोह (मिथ्याददन)- 
रूप अन्धकारके यथासम्भव उपश्षम, क्षय तथा क्षयोपशम-दक्षाकों 
प्राप्त होते पर अथवा दर्शनमोह-चारित्रमोहरूप मोहके और ज्ञाना- 
वरणादिरूप तिमिरके यथासम्भव क्षयोपदाममादिके रूपमें श्रपहत होते 
पर--सम्यर्दशंनके लामपूर्वक सम्यस्ञानको प्राप्त हुआ साधघु- 
पुरुष--भव्यात्मा--राग-हेषकी निश्वत्तिके लिये चरणुको---हिंसादि- 
निवृत्ति-लक्षण सम्यक्‌ चारित्रको--गीकार करता है !? 

व्याख्या--यहाँ दशेनः ओर “चरण” शब्द बिना साथमें 
किसी विशेषणके भ्रयुक्त होने पर भी पूर्व-प्रसमवश अथवा 
अन्थाधिकारके वश सम्यकपदसे उपलक्तित हैं ओर इसलिए उन्हें 
क्रमश. सम्यग्दशंन तथा सम्यकचारित्रके वाचकर समझना चाहिये । 
सम्यकचारित्रको किसलिये अगौकार किया जाता है--डसकी 
स्वीकृति अथवा तद्गप-प्रद्ृत्तिका क्‍या कुछ ध्येय तथा उद्देश्य है-- 
ओर उसको अगीकार करनेका कौन पात्र है? यही सब इस 
कारिकामें बतल्नाया गया दे, जिसे दूसरे शब्दों-हारा आत्मामे 
सम्यकचा रित्रकी प्रादुभूतिका क्र-निर्देश भी कह सकते हैं। इस 
निर्देशमे उस सत्पुरुषको सम्यकचारित्रका पात्र ठहराया है जो 
सम्यग्त्ञानी हो, और इसलिये अज्ञानी अथवा मिथ्याज्ञानी 
उसका पात्र ही नहीं। सम्यस्त्वानी वह होता है जो सम्यस्ट्शनको 


ऋष्णय, न... जान 
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प्राप्त कर लेता है--सम्यग्दशेनकी प्राप्ति उसके सम्यम्न्नानी होनेमें 
कारणीभूत है । ओर सम्यग्दशनकी प्राप्ति तब होती है जब मोह- 
तिमिरका अपहरण हो जाता हेै। जब तक मसोह-तिमिर वना 
रहता है तब तक सस्यग्दशंन नहीं हो पाता | अथवा जितने 
अंशोंसे वह बना रहता है उतने अंशोर्मे यह नहीं हो पाता। 
खत, पहले सम्यग्दशंनसे वाघक बने हुए मोह-तिमिरको प्रयत्न- 
पूघेक दूर करके दृष्टि-ससम्पत्तिको--सम्यम्दष्टिको--आ्राप्त करना 
चाहिये ओर सम्यस्दृष्टिकी प्राप्ति-हारा सम्यग्झानी बनकर राग- 


इ््षकी निव्वत्तिकों अपना ध्येय बनाना चाहिये. तभी सम्यक- 
चारित्रका आराधन वन सकेगा। जितने जितने अंशोंगे यह 


मोह-तिमिर दूर होता रहेगा उतने उतने अंशॉ्में दशेन-ज्ञानकी 
प्रादभति होकर आत्मामे सम्यकचारित्रके अलृष्ठानकी पात्रता 
आती रहेगी । ओर इसलिये मोह-तिमिरको दूर करनेका प्रयत्न 
सर्वोपरिं मुख्य दे--वही भव्यात्मामे सम्यस्दशंन-ज्ञान-चारित्र- 
रूप धर्मकी उत्पत्ति ( ग्रादभति ) के लिये भूमि तय्यार करता है | 
इसीसे म्नन्‍्थकी आदिसे सोह-तिमिरके अपहरणस्वरूप सम्यर्दशंन- 
का अध्ययन सबसे पहले कुछ विस्तारके साथ रक्‍खा गया 
ओर उसमे सम्यग्दशंनकी अ्राप्तिपप सबसे अधिक ज़ोर देते हुए 
उसे ज्ञान ओर चारित्रके लिये बीजभूत बतलाया है [। 
चारित्रके ब्येयका स्पष्टीकरण 

राग-हेप-निवत्ति#हिसादि निवर्तता-कृता धवति । 
अनपेस्िताइथवत्ति:ः कः परुषः सेवव नपतीन |॥२॥४०८॥ 

« राग-ट्वेपकी निवृत्ति हिसादिककी निवततनास--सारित्रस्पतसे 
कथ्यमान अहिंसा, सत्य, अ्रचौयं, ब्रह्मचर्य श्रौर श्रपरिप्रहाँद ब्तोको 
.._ + देखो, “बिद्या-वृत्त्य देखो, 'विद्या-वृत्तन्य सभूति इत्यादि कारिया ३२। 
< रागदेपनिवत्ते रितिपाठान्तस्म्‌ । 











. कारिका ४८-४६ ] प्रतिपद्यमान चारित्रका लक्षण प्‌ 


उपासनासे--की गई होती हे । ( इसीसे साधुजन हिसादि-निवृत्ति- 
लक्षण चारित्रको श्रगीकार करते हैं--उसकी उपासना-पझाराधनामें 
अवृत्त होते हैं! सो ठीक ही है ) क्योंकि अथवृत्तिकी अथवा अर्थ 
( प्रयोजनविदशेष ) ओर बृत्ति ( झ्राजीविका ) की अपेक्षा न रखता 
इुआ ऐसा कोन पुरुष है जो राजाओंकी सेवा करता दै (--कोई 
भी नहीं ।' 
व्याख्या--जिस प्रकार राजाओंका सेवन बिना अ्योजनके 
नहीं होता उसी प्रकार अद्दिसादि-ब्रतोंका सेवन भी बिना प्रयोजन- 
के नहीं होता । राजाओंके सेवनका प्रयोजन यदि अर्थवृत्ति है 
तो इन ब्रतोंके अनुष्ान-आराधनरूप सेवनका प्रयोजन है उनके 
द्वारा सिद्ध होनेवाली राग ओर हेषकी निव्वचि | अत- इस 
प्रयोजनको सदा ही ध्यानमें रखना चाहिए | अहिसादिश्नितोंका 
अनुष्ठान करते हुए यदि यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है तो 
सममना चाहिए कि ब्रतोंका सेवन-आराधन ठीक नहीं बन रहा 
है ओर तब डसे ठीक तौर पर बनानेका पूर्णो अ्यत्न होना चाहिये । 
जिस त्रतीका लक्ष्य ही राग-हेषकी निव्नत्तिकी तरफ़ न हो उसे 
लक्ष्य-मृष्ट' ओर उसके ब्रतानुष्ठानकों व्यथका कोरा आडम्बर 
सममना चाहिये | 
प्रतिपद्यमान चारित्रका लक्षण 
हिंसाउनत-चोर्येम्यो मेशुनसेवा-परिग्रहाम्यां च। 
पाप-प्रणालिकाम्यों विरतिः संज्ञस्यथ चारित्रम ॥३॥०६॥ 
हिंसा, कूठ, चोरी, मेशुनसेवा और परिग्रहके रुपमें जो 
पाप-प्रणालिकाएँ हँ--पापस्रवके हार हैं, जिनमें होकर ही ज्ञानवरणादि 
पाप-प्रकृतियाँ भात्मामें प्रवेश पाती हैं भौर इसलिये पापरूप हँ---उनसे 
जो विरक्त होना है--त्द्रप प्रवत्ति न करना है--चह सम्यग्ज्ञानी- 
का चारित्र अथाोत्‌ सम्यकचारित्र है। 


,न्‍आ॑ या व “कल 
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व्याख्या---यहाँ सन्नस्य” पदके छारा सस्यकचारित्रके स्वामी- 
का निर्देश किया गया है ओर उसे सम्यस्लानी वतलाया गया 
है। इससे स्पष्ट है कि जो सम्यग्जानी नहीं उसके सम्यक-चारित्र 
होता ही नहीं--मात्र चारित्र-विषयक कुछ क्रियाओऊे कर लेनेसे 
ही सम्यकचारित्र नहीं वनता, उसके लिये पहले सम्यस्ज्ानका 
होना अति आवश्यक है | 
हिंसाके लिये इसी अन्थमे आये 'प्राणातिपात' ( प्राणव्य- 
परोपण, प्राणघात), 'वध” तथा 'ह॒ति? का. अनतके लिये 'वितथ' 
अलीक' तथा म॒पाका एवं फलितार्थके रूपसे असत्यका, चोयके 
लिये 'स्तेय' का, सेधुनसेवाके लिये 'कामः तथा समर का एवं 
फलिताथरुपमें अन्नह्म' का, ओर परिग्रहके लिये सग', मूल्ा 
(मसत्वपरिणाम) तथा 'इच्छा' का भी अ्रयोग किया गया हैंई। 
ओर इसलिये अपन अपने वगके इन शब्दोंकों एकार्धक, पयोव- 
सास अथवा एक दूसरेका नामान्तर समझना चाहिए 
चारित्रके भेद और स्वामी 
सकल॑ विकलं चरण तत्सकलं सर्वेसंग-विरतानाम । 
अनगाराणां, विकले सागाराणां ससंगानाम्‌ ॥४॥५०॥ 
(पूर्वतिदिप्टठ हिसादि-विरति-लक्षण) चारित्र सकल (पथ) 
ओर “बिकल? (अ्रपूर्ण) रूप होता है--महाद्रत-प्रस्युववके मेदसे उसके 


दो भेद हैं । सवंसगसे--वाह्मय तथा झान्यन्तर दोनों प्रवारक्के पररमह 
से--विरक्त गृहत्यागी मुनियाका जो चारित्र ई वह सफलचारित्र 
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वर्गके लिये कारिका ५०, ५१ १॥ 


कारिका ४० | चारित्रके भेद ओर स्वामी ८७ 


(सर्वसयभ) है, ओर परिप्रहसहित ग्ृहस्थोंका जो चारित्र हे वह 
“विकलचारित्र' (देशसयम) हे ।” 


व्याख्या--यहाँ चारित्रके दो भेद करके उनके स्वाभियोका 
निर्देश किया गया ऐ । महात्रतरूप सकलचारिज्नके स्वामी 
(अधिकारी) उन अनगारों (गृहत्यागियों) को वतलाया है जो 
सपूर्सपरिम्रहसे विरक्त हैं, ओर अखु॒घ्नतरूप विकलचारित्रके 
स्वामी उन सागारों (ग्रहस्थों) को प्रकट किया है जो परिग्रद्द- 
सहित हैं और इसलिये दोनोंके सक्संगविरत' और सपंग इन 
दो अलग-अलग विश्लेषणोसे स्पष्ट है कि जो अनगार सर्वेसगसे 
विरक्त नहीं हैं--जिनके समिथ्यात्वादिक कोई प्रकारका परिग्रह 
त्गा हुआ है--वे ग्रहत्यागी होनेपर भी सकलचारिज्रके पात्र या 
स्वामी नहीं-यथार्थमें मद्दात्रती अथवा सकलसयमी नहीं कहे 
जा सकते, जैसे कि द्रब्यलिगी सुन्ति, आधुनिक परिमरह॒धारी 
भद्टारक तथा ११ वीं प्रतिमामें स्थित छुल्लक-ऐलक। ओर जो 
सागार किसी समय सकलसगसे विरक्त है उन्हें उस समय गृहसें 
स्थित होने सात्रसे सर्वेथा विकल्नचारित्री ( अणुब्नती ) नहीं 
कह सकते--े अपनी उस असगदढ्शामें महात्रतकी ओर बढ़ 
जाते हैं। यही वजह है कि मथकारमहादयने सामायिकम स्थित 
ऐसे गृहस्थोको 'यति भावको प्राप्त हुआ मुनि? लिखा है ( कारिका 
१०२) ओर मोही मुनिसे निर्मोही ग्रहस्थको श्रेष्ठ बतलाया है 
(का. ३२३) । ओर इससे यह नतीजा निकलता है कि चारित्रके 
सकल? या “विकल' होनेसे श्रधान कारण उभ्रय प्रकारके परिग्रह- 
से विरक्ति तथा अविराक्ति दै--मात्र ग्रहका त्यांगी या अत्यागी 
होना नहीं है। अत'' 'सबेसगव्रितः ओऔर ससग?” ये दोनों 
विशेषण अपना खास॑ महत्व रखते हैं और किसी तरह भी 
उपेक्तशीय नहीं कहें जा सकते । 





८ समीचीन-धर्मशास्र [ ञझ० ३ 
पर लीन कर किम 05 िफ % ३ ५०३० नकली लिलिसित 

व्रतमेंदरूप गृहस्थचारित्र 
गहियां त्रेधा तिष्ठत्यजु-शुण-शिक्षा-ब्रतात्मक॑ चरणम्‌ । 
पंच-त्रि-चतुर्मेदं त्रयं यथासंख्यमाख्यातम )॥॥४॥४५१॥ 

* गृहस्थोका (विकल) चारित्र अखुब्रत-मुणत्रत-शिक्षात्रवरपसे 
तीन अकारका होता है । ओर वह ब्तत्रयात्मक चारित्र क्रमशः 
पांच-तीन-चार भेदोंको लिये हुए. कहा गया है--अर्थात्‌ श्रणब्रतके 
पाच, भुणत्रतके तीन और शिक्षान्रतके चार भेद होते हैं 

व्याख्या--यहों ग्रहस्थोके विकल-चारित्रके अंगरूपमें जिन 
पांच अराब्रतों, तीन गुणब्रतों ओर चार शिक्षात्रतोंकी सूचना 
की गई है उनमें अरु॒ब्रत चारित्रकी उत्पत्तिके अगरुपमें 
शुणव्रत चारित्रकी इडद्धिके अगरूपसे और शिक्षात्रत चारित्रकी 
रक्षाके अगरूपमसें स्थित है। 

आरे अन्यकारसहोद्य विकल चारित्रके इन भेदों तथा उप- 
भेदोंका क्रमशः लक्षण-पुरस्सर वर्णन करते हैं । 

अणुव्रत-लक्षण 

प्राणातिपात-वितथव्याह्ार-स्तेय-काम-मूच्छोस्यईं | 
स्थुलेभ्यः पायेस्यः व्युपरमणमणुत्रत भवति ॥६॥२२॥ 

स्थूलप्राणातिपात--मोटे रुपमें प्राणोंके घातरूप स्थुलनहिंहा-- 
स्थूलवितथव्याह्र---मोटे रूपमें अन्यथा कबनखूप स्थूलअ्रसत--, 
स्थूलस्तेच--मोटे रूपमें परवन हरणादिरूप स्थूलचौय॑(चोरी)--- स्थृल* 
काम---मोदे रूपमें सैथुन सेवारूप स्यूल-अत्रह्म--श्रीर स्थृल्मृच्चा-- 
मोटे रूपमें ममत्वपरिणामरूप स्यूल-परिग्रह--5 इन (फाच) प्रापोंसे जो 
विरक्त होना है उसका नाम अखुबत' ह॑ 


पे 'मुच्छेरप, ६.4 ९ ठालसरस्‌ | 
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रँ 


कारिका ४२] अशुज्ञत-लक्षुर हक 


व्याख्या--यहाँ पार्पोके पॉँच नाम दिये हैं, जिल्हें अन्यत्र 
दूसरे ना्सोसे सी उल्लेखित किया है, और उनका स्थूत्त विशेषण 
देकर भोटे रूपमें उनसे विरक्त होनेकी अणशुन्नत” बतलाया हे । 
इससे दो बातें फलित होती हँ--एक तो यह कि इन पार्पोका 
सृक्ष्मरूप भी है ओर इस तरहसे पाप स्थत्न-सक्ष्के भेदसे दो 
भागोंसे विभक्त हैं। अगली एक कारिका 'सीमान्तनां परत (६५) 
में स्थूलेतरपंचपापतत्यायात्‌” इस पढके द्वारा इन पांच पार्पोके 
स्थूल! ओर 'सूक्ष्म' ऐसे ठो भेदोका स्पष्ट लिर्देश भी किया गया 
है और ६८वीं तथा ७०वीं कारिकाओंमे सूक््मपापकोी “अग्ुपाप' 
नामसे और ५७वीं कारिकामे स्थुल पापको अकृश' शब्दसे 
उल्ले|खत किया है, इससे अणु! और “कृश' भी सूछमके नासा- 
स्तर हैं। दूसरी वात यद्द कि सूच्मरूपसे अथवा पूर्ररूपसे इस 
पापसि विरक्त होनेका सास 'महान्नत' है, जिसकी सूचना कारिका 
७०, ७२ ओर ६५ से भी मिलती है । 
इसके सिवाय, जिन्हें यहाँ 'पाप' बतलाया गया है उन्हें ही 
भारित्रका लक्षण प्रतिपाइन करते हुए पिछली एक कारिका (४६) 
से 'पापप्रशालिका लिखा है, ओर इससे यह जाना जाता है कि 
यहा कारें कार्यका उपचार फरके पापके कारणोंकों 'पाप” कहा 
गया है । बास्तवसे पाप सोहनीयादि कर्मोंकी वे अग्रशस्त प्रकृततियोँ 
जिनका आत्मास आख्तव तथा बन्धच इस इहिंसादिरूप योग- 
परिणतिसे होता द्दे आर इसीसे इसको " पापप्रणालिका? कहा गया 
है। स्वय अन्यकार महोदयने अपने स्वयम्भूस्तोत्रमें 


त्रमं मोहरूयों 
रिएु पाए कपायभटसाधन/ इस बाक्यके दारा 'मोहः को उसके 


कोधादि-कपाय-भटों-सहित “पाप” चतलाया है और देकागस 
(६४५) तथा इस भय (का, २७) में भी 'पापाखव' झैसे शब्दोंका 
अयोग करके कसोंकी दर्शनभोहादिरूप अशुभ प्रकृतियोंको ही 
पाप सूचित किया है। तत्त्वार्थसूतमे श्रीमृध्रपिच्छाचार्द ने मे) 


६० समीचीन-घ्म शास्त्र [ आ० ३ 


जाधिकका 


अतो5न्यलाप॑! इस सूत्रके द्वारा सातावेदनीय, शुमआचु, शुभ- 

नास ओर शुभ (उच्च) गोत्रको छोड़कर शेष सव कर्मप्रकृतियों- 

को पाप बतलाया है। दूसरे भी पुरावन आचार्योका ऐसा ही 

कथन है | अत- जहाँ कहीं भी हिंसादिककी पाप कहा गया है 

वहाँ कारणमें कार्यकी दृष्टि सनिहित है, ऐसा समझना चाहिए । 
अहिसाश्णुन्नत-लक्षरय 


संकल्पात्कृत-कारित-मननाधोग-त्रयस्थ-चर-सत्वान । 
न हिनस्ति यचदाहुः स्थूल-वधाहिरिमणं निपुणाः ॥७॥४ ३१॥ 


'सकल्पसे---सकल्पपूर्वक ( इरादतन ) अयवा श्रुद्ध स्वेच्छाने-- 
किये गये योगत्रयके---मन-वचन-कायके---क्वकारित-अनुमोद न- 
रूप ज्यापारसे जो त्रस जीवोंका--लक्ष्यमूत द्वीन्द्रियादि प्शाख्ियोवा 
--आ्रणघात न करना है उसे निपुणजन (आप्तपुरुष व गछघरादिक) 
'स्थूलवधविरमण'---श्रहिसाज्णुव्रत--कहते हैं ।? 

व्याख्या-चहाँ प्तंकल्पातू” पद उसी तरह हेतुरुपमें 
प्रयुक्त हुआ हूँ जिस तरह कि तत्त्वाथ॑सत्रमें प्रमत्तयोगावा ओर 
पुरुषार्थ सिदध्युपायमें कपाययोयात्‌' पढका प्रयोग पाया जाता 
हैँ#, ओर यह पद आरन्भादिजन्य-्त्रसहिंसाका निवर्तक 
(अग्राहक) तथा इस त्तके त्रतीकी शुद्ध-स्चेन्छा अथवा न्वनन्त्र 
इच्छाका संग्योतक है | आर इसके द्वारा तफी अगुदाऊे शअदुख्य 
जहाँ त्रमहिसाक्रो सीमित किया गय्या हूँ वहाँ यह भी सचित 
किया गया है कि इस (सकल्प) के बिना वह (सरत्यी) चसर्दिसा 
नहीं बनेगी | ओर यह टीऊ ही हैं. क्योंकि कारएरे अ्रमाउ्स 

उजन्ब कार्यया भी अभाव होता है। और इस 'संरल्यात पदकी 


गग्पारस 54 -+-नननम«+ान्णु>> (१ अमल । डर 
ऋध्णभमव्यन्ााथ |. # .ह है पथ कै हु 





४ प्रमत्तमोतात्परागास्यपरोपररा हिंसा । 
यत्ायाजु कागययोताशाराना दब्य-भाव-भषारयय । 
ध्यपरीपराम्य कररा सुनिटियाद भय खा हिंसा ॥ प्रह्शाईर हरे 
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कारिका ४३ | अहिसाउरसुत्रत-लक्षण ६२ 
मम मी मा 


अनुबृत्ति अगली सत्यागुत्रत” आदिका लक्षण प्रतिपादन करने- 
वाली कारिकाओंमे उसी प्रकार चली गई है जिस प्रकार कि 
तत्त्वाथ॑सूत्रमे 'प्रमत्तयोगात? पदकी अनुबृत्ति अगले असत्यादिके 
लक्षणु-प्रतिपादक सूत्रोंमि चली गझईहै । 

शुद्ध-स्वेच्छा अथवा स्वतन्त्र इच्छा ही सकल्पका प्राण हे, 
इसलिए बैसी इच्छाके बिना मजबूर होकर जो अपने प्राण, धन, 
जन, प्रतिष्ठा तथा शीलाडिकी रक्षाके लिए विरोधी हिंसा करनी 
पढ़े वह भी इस न्नतकी सीमासे वाहर है । इस तरह आरम्भजा 
ओर विरोधजा दो प्रकारकी त्रसहिंसा इस सकलपी बन्रसहिसाके 
त्यागमे नहीं आती | पचसूना ओर कृपिवाशिज्यादिरूप आरस्भ 
कार्यो तो किसी व्यक्तिविशेपके प्राशाधातका कोई सफकल्‍प ही 
नहीं होता, ओर विरोधजा हिंसामे जो सकल्प होता हे वह शुद्ध- 
स्पेच्छासे न होनेके कारण ग्राशरहित होता है, इसीस इन दोनों- 
का त्याग इस ब्नतकी कोटिमे नहीं आता | इन ढठोनो प्रकारको 
हिंसाओंकी छूटके बिना गृहस्थाश्रम चल नहीं सकता, राज्य- 
व्यवस्था बन नहीं सकती ओर न ग्रहस्थ-जीवन व्यनीत यरतें 
हुए एक क्षण॒के लिये ही कोई निरापद या निराकुल रह सकता 
हैं| एक मात्र विरोधिहिसाफा भय क्रितनोफो ही दूसरोंके घन- 
जनाडिकी हानि करनेसे रोके रहता है | 

यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये फि 'हिनस्ति'पदफे 
अथरुपमे, हिसाके पूव निर्दिष्ट पर्यायनाम प्राणानियात' का लक्ष्य 
मे रखते हुए, प्राणघातकी जो वात कही गई दे वह ब्रत्ी 
स्थुलतानुरुप प्राय जानसे मार डालने रूप प्राणयातल सन्वन 
रखती है, और यह वात 'अरली कारियामे)ं दिए हुए प्यतिचारों- 
को देखते हुए और भी स्पप्ट होजाती दूँ । क्योंकि छेदनादिक भी 
प्राशघातफे ही रूप हैं, उनका समावेश यदि इस शारिशाशय्रगित 
प्राणघातमें होता तो उन्हें 'मलगसे काम ठथा 'झतीसार' नास 





ध्न्‌ समीचीन-धर्म शाद्ध [ आ० ३ 


"राशि आज आज 
गम करन भण्ाम्मियायूही कि ममीय 


देनेकी जरूरत न रहती | अतीचार आअमिसन्धिकृत-ब्तोंकी याह्य 
सीमाएँ हैं । 


फिल्म “पाप कारगिल. 





अ्हिसाश्णुन्नतके श्रतिचार 
छेदन-बन्धन-पीडनमतिभारारोपणं व्यतीचाराः । 
आहारवारणा5पि च स्थुलवधादुन्थुपरतेः पंच ॥८॥४४॥ 


छिंदन--कर्णा-नासिकादि शरीरके अवयवोका परहितविरोधिनी 
डष्टिसे छेदना-भेदना---, वन्धनन--रस्सी जजीर तथा दूसरे किसी प्ति- 
वन्वादिके हारा शरीर और वचनपर य्थेष्ट-गति-निरोघक अनुचित रोक- 
चाम लगाना----, पीडन--ण्ड-चावुक बेंत झादिके अनुचित अभिषघात- 
ढारा चरीरको पीडा पहुँचाना तथा गाली आादि कटुक वचनोंके द्वारा 
किसीके मनको दुखाना--, अतिभारारोपण--किसी पर उसकी शक्ति- 
से अथवा न्याब-नीतिसे अधिक कार्यभार, करभार, दण्डमार तया वोका 
लादना---, ओर आदह्यार-बारणा--अपने श्राश्रित प्राखियोंके अन्न- 
पानादिका निरोब करना, उन्हे जानवृूभकर शक्ति होते यथा समय और 
शयथापरिमाण भोजन न देना--. ये पांच स्थूलबध-विरमणके--- 
अहिसाउस्ुब्नतके---अतीचार हे---सीमोल्लघन अथवा दोप हैं! * 


व्यास्या--यहाँ जिस ससय सीमोल्लंघन अथवा ढोपके लिये 
व्यतीचार? शब्दका प्रयोग किया है उसीके लिये श्न्धर्म आगे 
क्रमश. व्यतिक्रम, व्यतीपात, विक्षेप, अतिक्रमण. अत्याण, 
ज्यतीत, अत्यय, अतिगम, व्यतिलंघन ओर अतिचार शब्दोंका 
अयोग किया गया हैं&, और इसलिए इन सब शब्दोंकी एजार्थक् 


२ 


सममना चाहए। 
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सत्याआणुनब्नत-लक्षर 
स्थलमलीक॑ न वदति न परान्वादयति सत्यमपि विपदे । 
यत्तइदन्ति सन्‍्तः स्थुलमुपावाद-बरमणम्‌॥६॥२५॥ 

' (सकल्पपूर्वक श्रथवा स्वेच्छासे) स्थुल्न अल्लीकको--मोदे भूठको: 
--जो स्वयं न बोलना ओर न दूसरोंसे बुलचाना है, तथा जो 
सत्य विपदाका निमित्त बने उसे भी जो स्वय न बोलना ओर 
न दुसरोसे बुलवाना है, उसे सन्‍्तजन---आप्त पुरुष तथा गराघर- 
देवादिक--स्थूलमृषावाद-बैरमण'--सत्याणुक्षत--कहते है !” 

व्याख्या--यहाँ स्थूल अल्लीक अथवा मोटा भक्ूंठ क्‍या ? यह 
कुछ बतलाया नहीं--सात्र उसके न बोलने तथा न बुलवानेकी 
वात कही है, और इसलिये लोकव्यवहारसें जिसे मोटा भूठ 
सममा जाता हो उसीका यहाँ ग्रहण अमीष्ट जान पड़ता हे। 
ओर वह ऐसा ही हो सकता दे जैसा कि शपथ साक्तीके रूपसें 
कसस खाकर या हत्तफ उठाकर जानते-बूकते अन्यथा (वास्त- 
विकताके विरुद्ध) कथन करना, पच या जज (न्यायाधीश) आदि 
के पदपर भत्तिष्ठित होकर अन्यथा कहना-कहलाना या निर्णय 
देता, धर्सपदेष्टा बनकर अन्यथा उपदेश देना और सच बोलने- 


का आश्वासन देकर या विश्वास दिलाकर भ्ूठ बोलना (अन्यथा 
कथन करना) | साथ ही ऐसा भूठ बोलना 


ना भी जो किसीछी 
विपदा ( सकट वा महाह्यनि ) का कारण हो, क्योंकि विपदाफे 
कारण सत्यका भी जब इस त्रतके लिए निषेघ किया गया है तव 
वैसे असत्य वोलनेका तो स्वत. ही निषेध होजाता है ओर बह 
भी स्थृत्मूपावाटसे गर्मित हे। और इसलिये अज्ञानताके वश 
(अजानकारी) या असावधानी (सूक्ष्मप्रमाए) के वश जो वात 
विना चाहे हो अन्यथा कही जाय या मु हसे निकल जाय ब्सका 
स्थृजञ-मपावादस ग्रहण नहीं दै, क्‍योंकि अहिसागुब्रतके लक्षणुसे 
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आए हुए 'सकल्पात? पदकी अनुबृत्ति यहाँ भी है जैसाकि पहले 
उसकी व्याख्यामे बतलाया जा चुका है। इसी तरह ऐसे साधा- 
रण असत्यकी भी इसमें परिगणना नहीं है जो किसीके ध्यानको 
“वविशेषरूपसे आकृष्ट न कर सके अथवा जिससे किसीकी कोई 
विशेष हानि न होती हो । 
इसके सिवाय बोलने-बुलवानेमें मुखसे बोलना-बुलवाना ही 
नहीं वल्कि लेखनीसे बोलना-बुलवाना अर्थात्‌ लिखना-लिखाना 
भी शामिल हे । 
/ यहाँ ऐसे सत्यको भी असत्यमें परिगणित किया है जो 
किसीकी विपदाका कारण हो, यह एक खास बात है ओर इससे 
यह साफ सूचित होता है कि अहिसाकी सर्वत्र प्रधानता है, 
अहिंसातब्रत इस ब्रतका भी आत्मा दे और उसकी अजनुबृत्ति 
उत्तरवर्ती त्रतो्में बराबर चली गई है। 
सत्याणुन्नतके अतिचार 
परिवाद-रहो5सभ्याख्या पेशून्यं कृूटलेखकरणं च । 
न्‍्यासाउपहारिता च व्यतिक्रमा! पंच सत्यस्य ॥१ ०॥|४६॥ 


* परिवाद--निन्‍्दा-गाली-गलौच, रहोभ्याख्या---झ॒ह्म ( गोपनीय ) 
का प्रकाशन, पेशुन्य--पिशुनव्यवहार-छगली, तथा कूटलेखकरणु--- 
मायाचारप्रधान लिखावट-द्वारा जालसाजी करना श्रर्थात्‌ दूसरोको प्रका- 
रान्तरसे अन्यथा विश्वास करानेके लिए दसरोंके नामसे नई दस्तावेज़ या 
लिखावट तैयार करना, किसीके हस्ताक्षर बनाना, पुरानी लिखावटमें 
मिलावट अथवा काट-छाँट करना या किसी भ्राचीन ग्रन्यमेंसे कोई वाक्य 
इस तरहसे निकाल देना या उसमें बढा देना जिससे वह पझपने वर्तेमान 
रूपमें प्राचीन कृति या श्रमुक व्यक्तिविश्ञेषकी कृति सममी जाय--ओर 
न्‍्यासापहारिता--धरोहरका प्रकारान्तरसे श्पहरण प्रर्थात्‌ ऐसा वाक्य- 
व्यवहार जिससे प्रकटरूपमें झसत्य न वोलते हुए भी दूसरेकी घरोहरका 
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पूर्ण श्रथवा भाश्चिक रूपमें श्रपहरण होता हो , ये सब सत्याउगुन्नतके 
शअतिचार हें। 
व्याख्या--जिन पॉच अतिचारोंका यहाँ उल्लेख हे उनमें 
“पपरिवाद” ओर 'पेशून्यः नामके दां अतिचार ऐसे हट जिनके स्थान 
पर तत्त्वाथैसूत्रमें कमश. मिथ्योपदेश” ओर 'साकारमत्रभेंदः थे 
दो नाम दिये हैं। ये नाम यद्यपि उक्त अतिचारोंके पर्याय नास 
नहीं हैं बल्कि आचार्योके पारस्परिक शासनभेदके सूचक दूसरे 
दी अतिचार हैँ, फिर भी टीकाकार प्रभाचन्द्रने परिवादकी 
'सिथ्योपदेश” के रूपमें ओर पेशून्यकी 'साकारसन्त्रभेद” के रूपमें 
व्याख्या की है ओर व्याख्याके साथ ये नाम भी स्पष्ट रूपसे 
दे दिये हे । यद्द चिन्तनीय है। क्योंकि परिवादका प्रसिद्ध अर्थ 
निन्‍्दा-गहो-अपवाद (8800०, 4575०) जैसा है # और पेशुन्य 
शब्द चुगली (88०८७) जैसे अर्थ प्रयुक्त हाता है। सोम- 
देवसूरिने इस ऋतके अतिचारोंका सूचक जो श्लोक दिया है 
बह इस प्रकार है-- 
_ मच्जभेद: परीवाद" पेशून्य कूटलेखनस्‌ | 
मुधा साक्षिपदोक्तिश्व सत्यस्थेते विधातका' ||” 
| परिवादो मिथ्योपदेशोःस्युदयनि श्रेयसार्थेव क्रिया विशेषेष्वन्यस्था- 
न्यथाप्रवर्तनमित्यर्थ । पैशून्य श्रगविकार-पअ्र्‌ -विक्षेपादिभि परापि- 
आय ज्ञात्वा असूयादिना तत्मकटन साकारमत्रमेद इत्यथ्थ । 
# परिवादस्तु निन्‍्दाया वीणावादनवस्तुनि (हेमचन्द्र ) 
अवशणीक्षेपनिर्वाद-परीवादापवादवत्‌ उपक्रोशों जुगुप्सा-च कुत्सा 


निन्‍दा च गहंणे ॥ (अमर.) 
परि सर्वेत्ों दोषोल्लेखेन वाद कथन अपवाद । ( शल्दकल्पद्रुम ) 
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इससे मन्त्रभेद ओर पेशून्यको दो अलग अलग अतिचारोंके 
रूपसे उल्लेखित किया है, जिससे यह साफ जाना जाता है 
कि दोनों एक नहीं हैं। ऐसी ही स्थिति परि (री) वादकी मिथ्यो- 
पठेशके साथ समभती चाहिये। प० आशाघरजीने, जिन्होंने 
परिवाद ओर पेशून्यकों छोडकर मिथ्योपदेश तथा मन्त्रसेदका 
अतिचार रूपसे ग्रहण किया है, अपने सागारधर्मास्तसे इस 
श्लोकको उद्धृत करते हुए इस अतिचारान्तरवचन? सूचित किया 
है, इससे भी परिवाद ओर पैशुन्य नामकें अतिचार मिश्योप- 
देशादिसे भिन्न जाने जाते है ओर वे आचाय समनन्‍्तभद्रके शासन- 
से सम्बन्ध रखते हैं । शेप तीन अतिचार दोनों ग्रन्धों्मे 


समान हैं। 
झचौर्ग़ाणुतन्नत-लक्षण 


निहित वा पदितं वा सुविस्ठ॒तं वा परस्वमविसृष्टम्‌ | 
न हरति यज्न च दवे तदकऋश-चोर्यादुपारमणम ॥११॥४७॥ 

“ बिना दिये हुए पर-दह्वव्यकी, चाहे वह घरा-ढका हो, पडा- 
गिरा हो अथवा अन्य किसी अवस्थाको प्राप्त हो, जो (सकल्पपूर्वक 
श्रथवा स्वेच्छासे) स्वयं न हरना (अनोतिपूर्वक ग्रहणा न करना) और न 
(श्रनधिक्ृतरूपसे) दूसरोंकी ऐेला हे उसे स्थूल-चोयेविरति--अचौर्या- 
सुन्नत--कहते है।”* 

व्याख्या--यहाँ परस्व' और उसका सुख्य विशेषण अक्तिष्ट 
तथा 'हर॒वि! क्रियापढ थे तीनों खास तौरसे ध्यान देने योग्य हें । 
जिसका स्वामी अपनेसे भिन्न कोई दूसरा हो उस धन-धान्यादि 
पदार्थकी 'परस्व' कहते है, पर-धन ओर पर-द्रब्च् भी उसीके 
दूसरे नाम हैं। जो पदार्थ अपने तत्कालीन स्वामीके द्वारा अथवा 
उसकी इच्छा, आज्ञा या अजुसतिसे दिया गया न हो वह, अवि- 
सष्ट” कहलाता है, अदन्त' भी उसीका नामान्तर है ओर उसमें 
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व्यक्त तथा अन्यक्त दोनों प्रकारके पदाथ शामिल हे । 'हरति” 
क्रियापद, जिससे हरता फलित होता है, अनीतिपूवक-परहणका 
सूचक है। उसीकी दृष्टिसे अगला कियापद दि्ते' अनधिकृत्‌ 
रूपसे देनेका वाचक हो जावा है। और इसलिए जो पदार्थ 
अस्वामिक हो अथवा महरणादिके समय जिसका कोई प्रकट स्वामी 
मौजूद या समाव्य न हो और जिसके ग्रहणादिमें उसके स्वामीकी 
स्पष्ट इच्छा तथा आज्ञा बाधक न हो उसके प्रहणादिका यहां 
' निषेध नहीं है। साथ ही, जो धन-सम्पत्ति विना' दिये ही किसी- 

को उत्तराधिकारके रूपमें प्राप्त होती है उसके अहणादिका भी 
इस ब्रतके व्रतीके लिये निषेध नहीं है। इसी तरह जो अज्ञात- 
स्वामिका धन-सम्पत्ति अपनी सिलकियतके मकानादिके भीतर 
भुगर्भादिसे प्राप्त हो उसके भी अहणणादिका इस अतके ब्तीके 
लिये निषेध नहीं है, वह उस मकानादिका मालिक होनेके साथ- 
साथ तत्सम्वद्धा सम्पत्तिका भी प्राय मालिक अथवा उत्तराधि- 
कारी है और यह सममना चाहिए कि वह सम्पत्ति उसकी अव्यक्त 
अथवा गुप्त सम्पत्तिके रूपमें स्थित थी, जवतक कि इसके चिरुद्ध 
कोई दूसरी बात स्पष्ट सिद्ध न हो जाय या इसमें बाधक न हो। 

यहाँ चोरीके स्थूत्न-त्यागकी हष्टिसे इतना ओर भी जान 

लेना चाहिये कि जो पदार्थ बहुत ही ,साधारण तथा अत्यल्प 
मूल्यका हो ओर जिसका बिना दिये अहणु करना उसके स्वामी- 
को कुछ भी अखरता'न दो--जैसे किसीके खेतसे हस्त-शुद्धिके 
लिये मिट्टीका लेना, जलाशयसे पीनेको पानी अहण करना और 
वृच्तसे दॉतनका तोड़ना--ऐसे पद्मर्थाक्ों बिना डिये लेनेका त्याग 
इस ब्रतके त्रतीके लिये विद्वित नहीं है । इसी तरद दूसरेकी जो 
वस्तु विना सकल्पके ही अपने महरणामे आ जाय उससे इस त्रत 
की वाघा नहीं पहुंचती, क्‍योंकि अहिसाप्रतके लक्षणमें प्रयुक्त 
हुए 'संकल्पात! पदकी अनुबत्ति इस ब्रतके साथ भी है। 


ध्प समीचीन-ध्संशास्त्र [ आऋ० ३ 
ग्रचौयण्युक्नतके झतिचार 
चोरप्रयोग-चौरा5र्थादान-विज्ञोप-सदशसम्मिश्नाः | 
होनाधिकविनिमान पंचाउस्तेये व्यतीपाता) ॥१२॥४०-॥ 
£ चौरप्रयोग--चोरक्तो चोरीके क्मंमें स्वय प्रयुक्त (प्रवृत्त) करना, 
टूसरोंके द्वारा प्रयुक्त कराना तठथा प्रयुक्त हुएकी प्रशंसा-अनुमोदना 
करना, अथवा चोरीके प्रयोगो (उपायों) को बदला कर चौर-कर्मको 
प्रवृत्तिमं किसी प्रकार सहायक होना---, चोराउडर्थादान--जान वूककर 
चोरीका माल लेना---, विल्लोप--दृत्तरोकी स्थावर-जयम अथवा चेतन 
अचेतनादिरूप तम्पत्तिको आग लगाने, वम गिराने, तेज्ञाव छिडकने, विष 
देने आदिके द्वारा नष्ट कर देना तथा राज्यक्े अर्थ-विषयक न्याव्य 
नियमोको भग करना--सह्शसंसिश्र--अनुचित्त लासम उठाने अथवा 
टूसरोको ठगनेकी हदृष्टिसे खरीमें समाव रग-रूपादिकी खोटी तथा बहु- 
मृल्यमें अल्पपूल्य वस्तुकी मिलावट करना और नकलीको जानवूऋकर 
असलीके रूपमें देना--ओर हीनाधिकविनिमान--देने लेनेंके वाद- 
तराजू, गज, पैमाने आदि कमती-वढती रखना और उनके द्वारा कमती- 
बढती तोल-माप करके अनुचित लाम उठाना, ये पाँच अस्तेयक्रे-- 
झचौर्याणुत्रतके--व्यतिपात हैँ--अतिचार अथवा दोप हूँ !? 
व्याख्या--यहाँ जिन अतिचारोंका उल्लेख है उनसे चोथा 

सहशसन्मिश्र॑ नामका अतिचार वह हैँ जिसके स्थान पर 
तत्त्वा्थसूत्रमें प्रतिरूपकव्यवहार' नास दिया है और जिसे 
सर्वार्थसिद्धिकारने.. क्त्रिस हिरस्थादिके हारा वंचना-पूर्वक 
व्यवहारः बतलाया हूँ ! सच्दशसस्मिश्न अपने विपयर्स अधिक 
सस्‍्पष्ठ और व्यापक है | तीसरा अतिचार 'विलोप' है. जो तत्त्वाय- 
सत्रमें दिये हुए “विरुद्ध-राज्यातिक्रम' नामक अतिचारसे वहुत 
कुछ मित्र तथा अधिक विपयवाला हैं ! विरुद्ध-राज्वातिक्रमकी 
जो क्याख्या सर्वार्थसिद्धिकारने ठी हे उससे यह माल्स द्योता 





च्म्फ़ा न्नी 


कारिका (८-५६]. ब्रह्मचर्याइगुब्रत-लक्षण ६६ 


है कि विरुद्ध ( प्रतिपक्षी ) राज्यसें डचित न्‍्यायसे अन्य प्रकार 

दानका ग्रहण “विरुद्धराज्यातिक्रमः कहलाता है ओर उसका 

आशय है ' अल्पमूल्यमें मिलते हुए द्रन्योकी वहाँ बहुमूल्य 

बनाने का प्रयत्न! # । इससे अपने राज्यकी जनता उन द्र॒व्योक्ति 

उचित उपयोगसे वचित रह जाती है ओर इसलिये यह एके" 
प्रकारका अपहरण है । विलोपमें दूसरे प्रकारफा अपहरण मी - 
शामिल है जो किसीकी सम्पत्तिको नष्ट करके प्रस्तुत किया जाता 

है | टीकाकार प्रभाचनच्नने विलोपकी व्याख्या विरुद्वराज्यातिक्रम- 

के रूपमें दी है ओर साथमे विरुद्वराज्यातिक्रमका स्पष्ट नामों- 

ल्लेख भी कर दिया है, जब कि बिलोप विरुद्ध-राज्यातिक्रमका 

कोई पर्यायनाम नहीं है । 


ब्रह्मचर्याओ्णुक्षत-लक्षरा 
न तु। परदारान्‌ गच्छति न परान्‌ गमयति पापभीतेयत | 


सा परदारनिवृत्ति: स्वदारसंतोषनामाउपि ॥१३॥४६॥ 


'पापके भयसे (मन कि राजादिके भयसे ) पर-स्त्रियोॉंकी--स्वदार 
भिन्‍न अन्य स्त्रियोको--जो स्वय सेवन न करना ओर न दूसरोंकी 
सेवन कराना दे वह 'परदारनिवृत्ति! व्रत है, 'स्वदारसतोषः भी 
उसीका नामान्तर है--दृूसरे शब्दोमें उसे स्थूल मैधुनसे विरति स्थुल- 
कामविरति तथा बद्मचर्याणुत्नत भी कहते हैं । 

व्याख्या--यहों इस ब्तके ढो नाम डिये गये हें--एक 
'परदारनिवृत्ति! दूसरा 'स्वदारसंतोष” जिनमेंसे एक निषेघपरक 


3 क>म-या+अयकाा आय ाूाॉााॉििा चंबा ंंडआ ंिंथधबंं आंकडा िूैौमगाागाााााााामणचााौॉा न्मयाामतऋ८ मंच“ जज 5 3 मर का अल मप्र जल पट अप कक 


# उचितन्यायादन्येन प्रकारेश दानग्रहणमतिक्र्म | विरुद्ध 
राज्य विरुद्ध राज्य, विरुद्ध राज्येषतिक़म  विरुद्धराज्यातिक्रम ।॥ तत्न 
धल्पमुल्यलम्यानि महार्ध्यारि द्रव्याणीति प्रयतत ।  --सर्वार्थसिद्धि: 

| “च' इति पठान्तरम्‌ । 


न्‍ 


१०० समीचीन-धमंशास्त्र [ आझ०३ 


दूसरा विधिपरक है। दोनोंका आशय एक है | विधिपरक 'स्व॒दार- 
संतोष” का आशय विल्कुल स्पष्ट हे ओर वह है अपनी स्त्रीमें ही 
सन्‍्तुष्ट रहना--एक सात्र उसीके साथ काम-सेवा करना ! ओर 
इसलिये प्रदारनिवृत्तिका भी यही आशबच लेना चाहिये--अर्थात्‌ 
स्वदारमिन्न अन्य स्त्रीके साथ कामसेंवाका त्याग। इससे दोनों 
नारसोंकी वाच्यसूत वस्तु (ज्ह्मचयौणुब्रत) के स्वरूपमें कोई अन्तर 
नहीं रहता ओर वह एक ही ठहरती है । प्रत्युत इसके, 'परदार' 

का अथ्थ परकी (पराई) विवाहिता या घरेजा करी हुई स्त्री करना 
ऋआोर एक सात्र उसीका त्याग करके शेप कन्या तथा वेश्याके 

सेवनकी छूट रखना संगत प्रतीत नहीं होता, क्‍योंकि इससे 

दोनों नार्मोके अथका समानाधिकरण नहीं रहता | 


ब्रह्मचयण्णुत्रतके अतिचार 


अन्यविवाहा55करणाउनड्डक्रीडा-विटत्व-विपुलतृपः । 
इत्वरिकाममन चाउस्मरस्प पंच ज्यतीचाराः ॥१४७॥६ ०॥ 


अन्यविवाहाडड्करणु--दहूसरोंका अर्थात्‌ अपने तथा स्वजनोसे 
भिन्‍न गैरोका विवाद्द सम्पन्न करनेमें पूरा योग देना--, अनद्ञक्रीड़ा-- 
निर्दिष्ठ कामके अगोको छोडकर अन्य अगादिकोंसे या अन्य अग्रादिकोर्म 
कामक्रीडा करनता--, विटपनेका उयवहार--भण्डयनेको लिये हुए काय 
वचनकी कुचेष्टा--, विपुलतृष्णा---क्ामकी तीत्न लालसा--ओर 
इत्वरिकागसन--कुलटा व्यमिचारिस्ी स्वस्त्रीका सेवन--, ये स्मरके 
--स्घूलकामविरति अथवा ब्रह्मचर्वार॒त्रतकं--पघाच आतिचार हैं। 





व्याख्या--यहाँ 'अन्यविवाह्डडकरण”, अनद्भक्तीडा, ओर 
“इत्वरिकायसन? ये तीन पद ख़ास तौरसे ध्यान देने योग्य है। 
अपन्यविवाहाइड्करण” पदसे “अन्य” शब्दका अमिग्राय उन 
दूसरे लोगोंसे है जो अपने कुद्धन्ची अथवा आश्रितजन नहीं 


कारिका ६०-६१] अपरिमहा5रसुब्रत-लक्षण १०१ 


ओर 'आकरण' शब्दका आशय सब ओरसे विवाहकायेको 
सम्पन्न करना अथीत्‌ उसमें तन-मन-धनसे पूरा योग देना है। 
आर इसलिये अपने कुटुम्बी तथा आश्रितजर्नोका विवाह करना 
तथा दूसरोंके विचाहमें मात्र सलाह-मशवरा अथवा सम्मतिका 
देना इस ब्रतके लिये ओोपरूप अथवा बाधक नहीं हैं। अनद- 
क्रीडा? पदके द्वारा उन अगगोसे तथा उन अंगर्में काम-क्रीड़ा 
करनेका निषेध क्रिया है जो मानवोंमें कामसेवा अथवा मैथुन- 
सेवनके लिये विहित नहीं हैं, और इससे हस्तमेथुनादिक-जैसे 
सभी अप्राकृतिक मैथुन ढोपरूप ठहरते हैं । 'इत्वरिकागमन? 
पदमें “इत्वरिका? शब्द उस स्वस्त्रोका वाचक है जो बादको कुलटा 
अथवा व्यभिचारिणी होगई हो--परस्त्रीका वाचक वह नहीं दे, 
क्योंकि परस्त्री-गमनका त्याग तो मूलब्रतसमें ही आ गया है तब 
अतिचारोंमें उसके पुन त्यागका विधान कुछ अथ्थे नहीं रखताः। 


अपरिग्रहाश्शुब्रत-लक्षण 
धन-धान्यादि-प्रन्थं परिसाय ततो5थिकेषु निःस्पृहता । 
परिमितपरिग्रह स्थादिच्छापरिमाश-नामा5उपि ॥१४॥६१॥ 


“धन-धान्यादि परिग्रहको परिंसित करके---धन-धान्यादिरूप 
दस प्रकार बाह्य परिग्रहोका सख्या-सीमानिर्धारणात्मक परिमाण 
करके--जो उस परिमाणसे अधिक परिमद्ोमें वाछ्लाकी निदृत्ति है 
उसका नाम “परिमितपरिप्रह” है, “इच्छापरिमाण”ः भी*उसीका 
अआमसान्तर हैं--दूस रे शब्दों उसे 'स्थुल-मूर्च्छाथिरति', 'परिग्रहपरि- 
माणन्नत' और “अपरिग्रहाआणुत्रत' भी कहते हैं । 


व्याज्या--यहाँ जिस घन-घान्यादि परिम्रहके परिसमाणका 
विधान हे वह बाह्य परिमद है और उसके दस भेद हैं, जैसा कि 
'परिप्रहत्याग” नामकी दसवीं प्रतिसाके स्वरूपकथनमें प्रयुक्त हुए, 


१०२ समीचीन-घमेशासत् [ आ० रे 
परिप्रह क्षेत्र, वान्तु, घन, धान्‍्य, ठदिपद, चतुष्पद, शयनासन, 
यान, कुप्प और भारडं हैं । छषेत्रसे सब प्रकारकी भूमि, पर्वत 
ओर नदी नाले शामिल हैं. । वास्तुसमे सव प्रकारके मच्दिर, 
मकान, दुकान और भवनादिक दाखिल हैं। धनमे सोना-चॉढी, 
मोती, रत्न, जवाहरात और उनसे बने आभूषण तथा रुपया- 
पेसादि सव परिग्रहीत हैं। धान्यमे शालि, गेहूँ, चना, मटर, 
मूंग, उड़द आदि खेतीकी सव पैदावार अन्तम त है । हिपदमे 
सभी दासी-ढास, नौकर-चाकर, स्त्री-पुत्रादि दो पैरवाले जीवों- 
का तथा चतुष्पदमे हाथी, घोड़ा, वैल, भेसा, ऊँट, गदहा, गाय, 
बकरी आदि चार पैरों वाले जन्तुओंका श्रहण् हैं। शयनासनमें 
सोने और बैठनेके सच प्रकारके उपकरणोंका समावेश दें; जेसे 
खाट, पल्नग, चटाई, पीढ़ा, तख्त, सिंहासन, कुर्सी आहिक !। 
यानमें डोली, पालकी, गाडी, रथ, नौका, जहाज, माटरकार 
श्र हवाईजहाज आदिका अन्तर्भाव है। कुप्यमे सब प्रफारके 
सूती, ऊनी, रेशमी आदि वस्त्र अन्तनिदहित है तथा भाण्डमें 
लोहा, तांवा, पीतल, कासी आदि धातु-उपधातुओंकि, मिट्टी- 
पत्थर-काचके और काष्टाठिकके बने हुए सभी प्रकारके वतेन; 
उपकरण, ओऔजार, हथियार तथा खिलौने संग्रहीत है । इन मच 
परिग्रहोंका अपनी शक्ति परिस्थिति ओर 'आवश्यकताके अठुमार 
परिमाण करके इस प्रमाणसे बाहर जो दूसरे बहुतसे वाद्य परिः 
ग्रह हैं उन्हें ग्रहण न करना ही नहीं वल्कि उनमें इच्छा ठकया 
जो त्याग है वही परिमित-परिप्रद कठलाता दे और इसीसे उससत 
दूसरा नाम इच्छापरिमागण्या भी रक्‍्खा गया | 


च 
कि इलल इ आ आर कऋ्क आम पे नी ध्या 


+ “क्षेत्र बास्तु घन पान्य, द्विंद वे बनुष्ददन । 


न 2 


दँग्यामत भू यान थे वुस्‍्भ-हाध्टमिशििश्त का 





कंव्यानण 


भ्रपरिप्रहमष्णुब्रतके अतिचार 
अतिवाहना5तिसंग्रह-विस्मय-लोभा5तिभारवहनानि 
प्रिमितप्रिग्रहस्य च विद्षेषा। पंच लक्ष्यन्ते ॥१६॥६२॥ 


: परिमतितपरिम्ह ( परिग्रहपरिमाण ) ब्तके भी पॉच अति- 
चार निर्दिष्ठ किये जाते हैं और वे दँ-- १ अतिवाहन--भरविक 
लाभ उठानेकी हृष्टिसि अधिक चलाना, जोतना, इस्तेमाल करना अथवा 
काम लेता--, २ अतिसंग्रह--विशिष्ट लाभको आ्राशस भ्रधिक काल 
तक धन-घान्यादिकका संग्रह रखना--; ३ अतिविस्मय--व्यापारादिक- 
में दूसरोके श्रधिक लामको देखकर विषाद करना भर्थात्‌ जलना-कुढना-, 
४ अतिलोभ--विशिष्ट लाभ होते हुए भी भौर भ्रधिक लाभकी लालसा 
रखना---, और ४ अतिभारवाहन--लोभके वश किसी पर शक्तिसे 
भ्रथवा न्‍्याय-नीतिसे श्रधिक्त भार लादना--, में परिग्रहपरिमाण ब्त 
भथवा भअ्रपरिग्रह्मश्यणम्नतके पाँच भ्रतिचार हैं । 


व्याख्या--परिमहपरिमाणत्रत लेनेके समय सस्कारित दृष्टि- 
में चेतन-अचेतन पदार्थोसे ल्ञाभ उठानेके क्षिये उनके इस्तेमाल 


( उपयोग ) आइदिका जो माध्यम होता है उससे अधिकका ग्रहस्य 


अथवा न्‍्याय-नीतिका उल्लंघन करके अधिक ग्रहण ही यह्दां 'अति' 
शब्दका वाच्याथ है । 


भरणुन्त-पालन-फल 
पंचाणुत्रतनिधयो निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकम । 
यत्राष्यधिरष्य्गुणा। दिव्यशरोरं च लम्यन्ते ॥१७॥६३॥ 


“ निरतिचाररूपसे पालन किये गये (उक्त श्रहिसादि ) पॉच 
शरग़ूत्रत निधिस्वरूप हैं और थे उस सुरतोकको फलते हैं--- 


प्रदान करते हँ--जहाँ पर (स्वत स्वभावसे) अवधिज्ञान, (भ्रणिमादि) 
आठगुण नर दिव्य शरीर प्राप्त होते है। 


१०४ समीचीन-घर्म शास्त्र [ झ० ३ 


व्यास्या--यहाँ “अवधि. पदके द्वारा जिस अवधिनब्लानका 
उल्लेख है वह भवग्रत्यय अवधिज्ञान है, जो देवलोकमे भवघारण 
अर्थात्‌ जन्म लेनेके साथ ही उत्पन्न होता है तथा उस भवक्ती 
स्थिति-पयन्त रहता हं ओर जिसके द्वारा देश-कालादिकी अवधि- 
विशेषके भीतर रूपी पदार्थोका एकदेश साज्षात्‌ ( देशग्रत्यक्ष) ज्ञान 
दोता है । यह अवधिज्ञान 'सर्वावधि' तथा 'पिस्मावधि? न होकर 
“ददेशाचधि? कहलाता है और अपने विपयमें निर्श्नान्त होता है । 
अषप्टयुणा: पदके दारा जिन आठ गुर्णोका उल्लेख किया गया 
है वे हैं-“-१ अणिसा, न सहिमा, ३ लविमा. ४ ग्राप्ति, ४ आक्रान्य 
६्‌ इंशित्त, ७ वशित्व, ओर र कामरुपित्वत | आगमानडुसार 
अआअखिमा गुण उस शक्तिका नाम हूँ जिससे वड़ेसे चढ़ा शरीर 
भी अरारूपमें परिखित किया जा सक्के। महिसा शुछ जस 
शक्तिका नास है जिससे छोटेसे छोटा ऋराुरूप शरीर भी मेस्कमाण 
जितना अथवा उससे भी वड़ा किया जा सके | लघिसा गुर 
उस शक्तिका नाम है जिससे मेरु जैसे मारी शरीरको भी वाडुसे 
अधिक हल्का अथवा इतना इलका किया जा सके कि वह मकड़ी 
जालेके तनन्‍्तुऑपर निर्वाघ रूपसे गति कर सकते | आते! गुण 
उस शक्तिविशेषको कहते हैँ जिससे दूरस्थ मेरु-पवेठादिके शिलरो 
तथा चन्द्र-सूर्योके बिम्वोक्नो हाथकी अँगुलियोंसे छुआ जा सक। 
ध्राकास्य' गुण वह शक्ति है जिससे जलसें गमन प्रध्वीपर 
गसनकी वरह आर प्रश्वीपर गसन जलमें गमनके समान 
उन्मज्नन-निमज्नलन करता हुआ हो सके | इिशित्व' शु०्य उस 
शक्तिका नाम है जिससे सर्व संसारी जीवों तथा म्राम नगरादिका 
को भोगने-डपयोगमोें लानेकी सामर्थ्य आ्राप्त हो अबबा सबका 
प्रमुता घटित हो सके | वशित्व” गुण उस शक्तिकों कहते ् 


भ्रलदा०्गहान्ग्गाका 
कं 


यु 
लनिससे प्राय. सब संसारी जीवोका वशीकरण किया जा सके | 
'कामरूपित्व' गुण उस शक्तिका नाम है जिससे विकरिया-द्वारा 
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अनेक प्रकारके इच्छितरूप थ्रुगपत्‌ धारण किये जा सकें । और 
'दिव्यशरीर' पदसे उस प्रकारके शरीरका 'अमिश्नाय हे ५ कल सप्त 
कुधातु तथा मल्न-मुन्नाढिसे युक्त ओदारिक न होकर वेक्रियक 
होता है और अद्वितीय शोभासे सम्पन्न रहता है। 

श्रहिसादिके पालनेमें प्रसिद्ध 
# सातंगो धनदेवश्च वारिषेणस्ततः परः 4 । 


नीली जयश्च सम्प्राप्ता। पूजाइतिशयम्नुत्तमस्‌ ॥॥१८॥६४॥ 
धनश्री-सत्यधोषो च_तापसा55रच्षकावपि । 


उपाख्येयास्तथाश्मश्रुनवनीतों यथाक्रमम्‌ ॥१६॥६४॥ 


 मातग ( चाण्डाल ), धनदेव (सेठ), तदन्तर वारिषेण (राज- 
कुमार), नीली ( वरिक्पृत्री ) ओर जय ( राजा ), उत्तम पूजा- 
तिशयको ग्राप्त हुए ।' 

' घन्नश्री ( सेठानी ) आर सत्यधोप (पुरोहित ) » वापस ओर 
आरक्तुक (कोट्पाल) तथा श्मश्रुनवन्तीत (गूछीमे लगे धीसे व्यापार 
करनेका श्रभिलादी), ये यथाक्रम उपास्येय हें--उन्हें क्रमश उपा- 
स्थान (परम्परा कथा) का विषय बनाना चाहिए ।! 

व्याख्या--इन श्ल्ोकोकी शब्दरचना परसे यद्यपि यह स्पष्ट 
मालूम नहीं होता कि सातगाठिकने किस विपयसें उत्तम पूजाति- 
शयको प्राप्त किया ओर वनश्री आदिको किस विपषयसें उपा- 
ख्यानका विषय वनाना चाहिए, फिर भी इन व्यक्तियोंकी कथाएँ 
अह्िसा-हिसादिके विषयमे सुप्रसिद्ध हैं ओर अनेक ग्रस्थोंमें पाई 
जाती हैं अत' उन्हें यहाँ उदाहृत नहीं किया गया हैं । 


५ इन दीनो श्लोकोक्ी स्थिति श्रादिके सम्बन्धमें विशेष विचार 
तथा उहापोहको जाननेके लिये ग्रत्थकी प्रस्तावनाकछो देखना चाहिये । 
पर इंति पाठान्तरम्‌ । 


«कि शमी... 30,५२०, नमक, ५8. 


ु अ्रष्टमूलयुण.* 
मच्-मांस-मधघु-त्याग! सहाउंखुब्॒त-पंचकम्‌ | 
अष्टो मूलगुणानाहुग॒ हिणां श्रमणोचमाः ॥२०॥६६॥ 
डति श्रीस्वामितमन्तभद्राचाय-विरिचिते स्मीचीनधमशास्त्रे 
रत्नकरण्डाउपर नाग्नि उपासकाध्ययने अगुब्नतवरस[न॑ 
नाम ततीयमणध्ययनस ॥ र ॥ 

८ श्रमणोचसम--श्रीजिनेद्धदेव--मद्यत्याग, मांस-त्याग ओर 
मधुत्यागके साथ पाच अखुब्॒तोंकी ( सद्‌ ) ग्रहस्थोंके आठ मूल- 
गुण वताते हैं ।--भौर इससे श्रन्य दिगृव्रतादिक जो गुर हैं वे सब 
उत्तरगुण हैं, यह साफ फलित होता है । 

व्यास्या--यहाँ “ग्रहिया' पद यद्यपि सामान्यरूपसे बिना 
किसी विशेषणके प्रयुक्त हुआ है। फिर भी प्रकरणकी दृष्टिसे 
वह उन सद्ग्रहस्थोंका वाचक हैं जो ब्रती-श्रावक दोते है---अश्नती 
ग्रृहस्थोंसे उसका प्रयोजन नहीं है । जैनधरसमे जिस प्रकार महा- 
ब्रती मुनियोके लिए मूलगुणों और उत्तरगुण्णोका विधान किया 
गया है उसी प्रकार अखुब्नती श्रावकोंके लिये भी मूलोत्तरयुर्णोका 
विधान है । मूलगु्णोसे अभिप्नाय उन ब्रत-नियमादिकसे है जिनका 
अनुष्ठान सबसे पहले किया जाता है और जिनके अलुष्ठानपर छ 
उत्तर गुणोका अथवा दूसरे त्रव-नियमादिका अनुष्ठान 'अवलम्बित 
होता है। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि जिस प्रकार मूलके 
होते ही वृत्षके शाखा-पत्र-पुष्प-फलादिका उद्भव हो सकता 
उसी प्रकार मूल सुण्णोका आचरण होते ही उत्तर गु्णोका आचरण 
यथेष्ट बन सकता है। श्रावकोंके वे मूलगुय ञआआाठ हैं, जिनमें 
पॉच तो वे अरुज्नत हैं जिनका स्वरुपादि इससे पहिले निर्दिष्ट 
मांस तथा मधुके त्यागरूपम 


हो चुका है ओर तीन गुण मद्य, मां 
है। मद्य, जिसके त्यागका यहाँ विधान है, वह नशीली वश्ड 


नो मनुष्यकी व॒द्धिको श्रष्ट करके उसे उन्मत्त अथवा भारी 
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असावधान बनादी है--चाहे वह पिछोदक गुड़ ओर घातको 
आदि पदाथकों गला-सडाकर रसरूपमें तय्यार की गदई हो ओर 
या भांग-धत्रादिके द्वारा खाने-पीनेके किसी भी रूपमें प्रस्तुत हो, 
क्योंकि मयत्यागर्में प्न्थकारकी दृष्टि प्रमाद-परिहरण की है, 
जैसाकि इसी अन्थकी अगली एक कारिकामे प्रयुक्त हुए प्रमाद- 
परिहतये मद्य॑ च वजनीय' इस वाक्यसे जाना जाता है । मास 
उस विकृत पदाथंका नाम है जो द्वीन्द्रियादि त्रसजीवोके रस- 
रक्तादिमिश्रित कलेवरसे निष्पनन दोता है ओर जिसमें निरन्तर 
त्रसजीर्वोका उत्पाद बना रहता है--चाहे वह पदार्थ आद्रे हो 
शुष्क हो या द्रवरूपमें उपस्थित हो । उसके त्याग श्रसहिंसा- 
की दृष्टि सनिहित है। ओर मधु, जिसका त्याग यहाँ विहित 
है, वह पदार्थ है जिसे मधुमक्खियाँ पुष्पोंसे लाकर अपने छत्तोमें" 
संचय करती हैं और जो बादसें प्राय छत्तोंको तोड-मरोड तथा 
निचोड़कर भनुष्योंके खानेके लिये प्रस्तुत किया जाता है और 
जिसके इस भ्रस्तुतीकरणमें मधुमक्खियोंको भारी बाधा पहुँचती 
हे, उन्तका तथा उनके अण्डे-बच्चोंका रसादिक भी निचुड़ कर 
उसमें शामिल हो जाता है और इस तरह जो एक घूणित पदाथे 
॥ रे | है सज्ञा भी उसे प्राय इस प्रक्रियाकी दृष्टिसे 
भीप्त हैं। इसके त्यागसे भी त्रसहिसाके हु 
सनिह्दित दे जैसा कि त्रसहिसाके परिदयारकी दृष्टि 


अगली उक्त कारिकासे प्रयुक्त हुए असहति- 
परिरणा् पिशित क्षोद्र च वर्जनीयः "मेक 


के इस वाक्यसे जाना जाता है । 
यह कि वात खास तौरसे जान लेनेकी दे ओर वह है 

मद अर पेंच अगुब्रतोंका निर्देश, क्योंकि अभमृतचन्द्र 

सोमदेव और देवसेन जैसे कितने हो उत्तरवती आया तथा 

कविराजमज्लादि जैसे विद्वा्नोने - पक्का पर चने मय में पचारु- मन्‍्थोंके में पचाणा- 
६8 देखो, पुस्याथ॑सिद्ष्युपाय 


पाध्यादी तथा लाठी का पशस्तिलक, भावसग्रह (प्रा० ) और 


पक सर्मीष्रीन -वमभान्त्र | चर 
वि पशिक कील कआ४ रेप तक कक पदक । रा (मनन मल की सर मिल ३० 7 


जाकिर" 


वरतोके स्थानपर पच उटस्त्रफलोंक्ा निर्देश किया छे। जितने 
पीपल, पिललन आउिके फल शामिल है। ऋुहा पचाठुडत 
अगर कला पंच इटुस्चर फलाका त्याग ! दानान नें | जमीन-आत्नांद- 
कासा अन्तर हँ। बन्‍त॒त. विचार क्या जाय तो उदन्वरफ़्ताआ 
त्याग मांसके त्यागर्में ही लग जाता है . क्योकि इन पका चलते 
फिरते त्रस जीवोका समह साज्ञान भा दिखलाइए दुठ। इनके 
अचल मासमजशणका सप्ट बवोप लगता है. इ्सीसे 'इ इनके 
भक्तणका निपव किया जाता हूँ । आर इसनलिण जो मॉसन्भचझुक 
त्यागी हैं थे माय: ऊभी इनका सेवन नहीं करत । ऐसी हित 
मे--मांसत्याग नामछा एक मृलगुण होते हुए भी--पंच उद्धन्वर- 
प्क्तोंके त्यागको, जिनमें परत्पर ऐसा कोई विशेष भेद्र मी नह। 
है, पांच अलग अलग मलगण करार देना और लाथ ही पच्रा- 
शात्रतोंकों मलगणोस निकाल देना एक बड़ी दी ।वेलक्षण पाते 
मालम होती है। इस प्रकारका परिवतेन कोई सावारण पासखदन 
नहीं होता | चह परिवतन क्छ विशेष आअथ रखता ६ | इसके 
हारा मूलशुणाक्ा विपय बहुत ही हलका किया रचा ६ आर इस 
तरह उन्हें अधिक व्यापक वनाकर उसके ज्षेत्रकी सीमाको त्रदी॥ 
याया है । आत असलमें यद्द मालम होती हैं कि सूल आर उंचर 
गर्णोका विधान श्रतियोंके वास्ते था। अद्दिसादिक पंचन्रवार 
जो सर्वद्ेश ( पूर्णतया ) पालन करते हे वे महात्रदा झा 
अथवा चति आदि कहलाते हैं और जो उनका एकदेश ( स्वृड- 
रूपसे ) पालन करते ह उन्हें देशन्नाति, आवक अथवा देशयांत 


कहा जाता है । 

जब मह्वत्नतियोंके रू मूलगुरणीमें अ््दिसादिक पचन्नत तर 
वर्णोन किया गया दें ठब देशत्रतियोंके मूलगुणास पंचारुत्रवरत्ति। 
विधान द्ोना स्वाभाविक ही है और इसलिये स्वामी समन्वमठने 
यंच अशात्रतोंको लिए हुए आवककोके अष्टमूलगुणकि जो प्रति 
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पादन किया है वह युक्तियुक्त ही प्रतीत होता है। परन्तु बादमें 
ऐसा जान पड़ता हे कि जैन ग्रृहस्थोंकी परस्परके इस व्यवह्यारमें 
कि आप आवक हैं' और “आप श्रावक नहीं है! कुछ भारी अस- 
सजसता प्रतीत हुई है। और इस असमजसताको दूर करनेके 
लिए अथवा देशकालकी परिस्थितियोंके अनुसार सभी जैनिर्योको 
एक ही श्रावकीय मण्डेके तले लाने आविके लिए जैन आचार्योको 
इस बातकी जरूरत पडी है कि मूलगुणोमें कुछ फेर-फार किया 
जाय और ऐसे मूलगुण स्थिर किये जॉय जो ब्रतियों और 
अम्नतियों दोनोंके लिए साधारण हों | वे मूलगुण मद्य, मास और 
मधुके त्याग रूप तीन हो सकते थे, परन्तु चूकि पहलेसे मूलगुर्णो- 
की सख्या आठ रूढ थी, इसलिये उस सख्याको ज्यों-का-त्यों 
कायम रखनेके लिये उक्त तीन मूलगुणोमे पचोदुम्बर फरल्षोंके 
त्यागकी योजना की गई है ओर इस तरह इन सवसाधारण 
मूलगुणोंकी सृष्टि हुई जान पडती है । ये मूलगुण त्रतियों ओर 
अग्रतियों दोनोंके लिये साधारण हैं, इसका स्पष्टीकरण कवि- 
राजमल्लके पचाध्यायी तथा लाटीसहिता ग्रन्थोंके निम्न पद्चसे 
भल्ले प्रकार हो जाता है -- 
तत्र मूलगुसारचा्टो शहिणा अतधारिणम । 
कचिदृवतिना यस्‍्मात्‌ सक्‍साधारणा इसे ॥ 

परन्तु यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि समन्तभद्र-द्वारा 
प्रतिपादित मूलगुर्णोका व्यवहार अन्नतियोंके लिये नहीं हो सकता, 
वे त्रतियोंकों ही लक्ष्य करके लिखे गये हैं; यही दोनोंमें परस्पर 
भेद है। अस्तु, इस प्रकार सवेसाधारण मूलगुणणोकी सृष्टि हो 
जाने पर, यद्यपि, इन गुर्सोंके धारक अन्नती मी श्रावर्कों तथा 
देशब्रतियोमें परिगणित होते हैं--सोमदेवने, यशस्तिलकर्मे, उन्हे 
साफ तौरसे देशयति' लिखा है--तो भी वास्तवमें उन्हें 'नासके 
ही? श्रावक अथवा देशयति सममना चाहिये, जैसाकि पचाध्यायी- 


जन, 
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के निम्न पचसे प्रकट है, जो लाटीसंहितामें भी पाया जाता है 
ख्रोर जिसमे यह भी वतलाया गया है कि जो ग्रहस्थ इन आठोंका 
त्यागी नहीं वह नामका भी आवक नहीं:--- 

मद्यमात्तमघृत्यायो त्यक्तोहुम्बरपंचकः | 

नामत: श्रावक्रः ख्यावों नान्‍यवापि तथा शहाँ ॥ 
. असल श्रावक तो वे ही हैं जो पंच अखुचन्नतोंका पालन करते 
हैं। और इस सब कथनकी पुष्टि शिवकोटि आचायक्ती रत्न- 
साला' के निम्त वाक्यसे भी होती है, जिसमें पंच-अखुब्रतोंके 
पालन-सहित मद्य, मांस और मसधुके त्यागकों अष्टसूलशुस 
लिखा है ओर साथ ही यह वतलाचा है कि पंच-उद्स्वरचाले जो 
अष्टसूलगुण हैं वे अभेको--वालकों, सूर्खो, छोटों अधवा फम- 
जोरोंके लिए हैं। और इससे उनका साफ तथा खास सस्वन्ध 
अअब्तियोंसे जान पड़ता है-- 
मद्य-मात-मझ-त्याय-संयुक्ताउसुत्रतानि नुः | 
अष्टो मूलगुसाः पंचोहुम्बराश्यामकेथारि ॥7&॥ 
समन्‍्तभद्ग-प्रतिपाढित मूलगुणोंमें श्रीजितसेन ओर 
अपने-अपने अतिपाणदोंके अनु- 
है, जिसका विशेष वर्णन 


सामक अन्धसे जाना 





इन 
आमितगति जेसे आचायेने भी, अ 


रोधवश, थोड़ा-बहुत मेद उत्पन्न किया 
अआोर विषेचल जिनाचार्यक्ा शासत भेद 


जा सकता है । 
इस प्रकार श्रीस्वामितमन्तभद्वाचार्य-विरचित समीचीन-धर्मशात्त्र 


अपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्यवनर्में अखुन्नतोका 
चर्रान करनेवाला तीसरा अध्ययन समाप्त हुआ ॥ ३॥| 


9८८२. -- 


चतुर्थ अध्ययन 
गुशक़्तोक नाम और इस सज्ञाकी सार्थकता 


दिग्बतमनथदण्डब्॒तं च भोगोपमोगपरिमाणम | __. 
अलनुब हणादूगुणानामाख्यान्ति गुणबतान्यायां। ॥१॥६७॥ 
४ स्यायंजन---ती थैंकर-नाशाघरादिक उत्तमपुरुष--दिग्ब्रत, अन- 
थदण्डबत्रत और मोगोपसोगपरिमाण (करत) को शुखन्रत'ः कह्दतते 
हूं, क्‍योंकि ये गुर्णोका अनुब दृण करते हैं---पूर्वोक्त श्राठ मूलगुणोकी 
वृद्धि करते हुए उनमें उत्कपषंता लाते हैं। * 
व्याख्या--यहां 'गुसुत्रतानिं पदमें प्रयुक्त हुआ गुण शब्द 
गुणोका (शक्तिके अरशोका) ओर गोणका वाचक नहीं है, बल्कि 
शुणकार अथवा बृद्धिका वाचक है, इसी बातको देतुरूपमें प्रयुक्त 
हुए अनुब हनातः पढके द्वारा सूचित किया गया दै । 
दिग्व्त-लक्षरा 
दिग्वलयं परिणणितं क्रृत्वाउतो5हं बहिन यास्यामि | 


इति संकल्पो दिखतमामृत्यणुपाप-विनिवृत्यें ॥९॥६८॥ 

€ दिग्वलयको--दशो दिशाशोको--मर्यादित करके जो सृक्त्म 
पापकी निद्गचिके अथे सरण-पर्यनन्‍तके लिये यह सकलप करना है 
कि में दिशाओंकी इस मर्यादासे बाहर नहीं जाऊँगा' उसको 
दिशाअंसे विरत्तिरूप (दिग्व्तः कहते है ।” 

व्याख्या--जिस दिग्वलयको मर्यादित करनेकी वात यहाँ 
कही गई है वह पूचे, दक्षिण, पश्चिस, उत्तर ऐसे चार हिशाओं 
तथा अग्नि, नेऋत, वायव्य, ईशान, ऐसे चार विदिशाओं और : 
ऊष्वे ढिशा एवं अधोदिशाकी मिलाकर उश दिशाओंके रूपसें 
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है, जिनकी मयोदाओओंका कुछ सूचन अगली कारिकामे किया 
गया है | यहाँ पर इतना ओर जान लेना चाहिये कि यह मर्यादी- 
करण किसी अल्पकालकी भर्यादाके लिये नहीं होता, वल्कि 
याचज्जीवन अथवा मरणपयेन्‍्तके लिये होता हैँ, इसीसे कारिका्में 
आगमरति! पदका प्रयोग किया गया है। ओर इसका उद्देश्य है 
अवधिके बाहर स्थित क्षेत्रके सम्बन्ध अशसापापकी विनिदृत्ति 
अर्थात स्थुल्पापकी ही नहीं बल्कि सूक्ष्म-पापकी भी निद्वृत्ति । 
शोर यह तभी हो सकती है जब उस मर्यादा-चाह्य ज्षेत्रमे मनसे 
वचसनसे तथा कायसे गमन नहीं किया जायगा। और इसलिये 
संकल्प अथवा ग्रतिज्ञासें स्थित बहिन यास्यागिः वाक्य शरीरकी 
हष्टिसे ही वाहर न जानेका नहीं बल्कि वचन ओर मनके द्वारा 
भी बाहर न जानेका सूचक है, तभी सृक्ष्म-पापकी विनिश्वात्ति 


बन सकती है 
दिग्वतकी मरयदाएँ 
मकराकर-सरिदटवी-गिरि-जनपद-योजनानिं मयादा: 
प्राहदिंशां दशानां ग्रतिसंहारे असिद्धानि ॥३॥६६॥ 
दर्शो दिशाओंके प्रतिसंहारमें---उनके मर्यादीकरणरूप दिग्व्त- 

के ग्रहण करनेमें--प्रसिद्ध समुद्र, नदी, अटवी ( वन ) 
देश-नलगर और योजनोंकी गराना, ये मर्यादाये कहदी जाती हैं ॥ 

व्याख्या--दिग्मश्रतका संकल्प करते-कराते समय उसमे इन 
झथवा इन-जैसी दसरी लोकप्रसिद्ध मर्यादाओमेंसे किसी न 


किसीका स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिये । 
दिग्व्रतोसे अरगुत्रतोको महान्रतत्व 


अवधेबहिरणपापां-अतिविरतेदिंगतानि धारयताम्‌ । 
पंचमहाव्रतपरिणतिमणुपत्रतानि अवध्चन्ते [9॥७०॥ 
जे 'अखुपाप' इति पाठात्तरम्‌ । 
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* दिशाओंके ब्ररतोंकी 'धारण करनेवालोकि अगशुज्नत, सर्यादाके 
वाहर सृक्ष्म-पार्पोकी निव॒ुत्ति हो जानेके कारण, पच' मद्दात्नतोंकी 
परिणरतिको--उतने श्रशोरें महाव्रतो-जैसी श्रवस्थाको--आप्त होते हैं !? 

ध्याख्या--जब दिग्ब्रतोंका घारण-पालन करने पर अगाप्नत 
महात्रतोंकी परिणुतिको भाप्त होते हैं तव दिखत गुणब्रत हैं? यह 
बात सहजमे ही स्पष्ट हो जाती है और इसका एक मात्र आधार 
मयादित ज्षेत्रके बाहर सूक्ष्म पापसे भी विरक्तिका होना है । 

मद्दाम्नतत्वके योग्य परिणाम 
प्रत्याख्यान-तनुलवान्मन्द्तराश्वरणमोह-परिणामा! । 
सत्देन दुरबधारा महात्रताय अकल्प्यन्ते ॥४॥७१॥ 

६ अत्याख्यानके क्श होनेसे--अत्यास्यानावरण रूप द्वव्य-क्रोध- 
मान-भाया-लोभ नामक कर्मौका मन्द उदय होनेके कारण--चा रित्रमोह- 
के परिशणास--क्रोप-मान-माया-लोभके भाव--बहुत मनन्‍्द होजाते 
हैं, (यहां तक कि ) अपने अस्तित्वसे दुरबधार दो जाते हैं-- 
सहजमें लक्षित नहीं किये जा सकते--वें परिणाम महात्रतके लिये 
प्रंकल्पित किये जाते हँ--उन्हे एक प्रकार महाब्रत कहा जाता है। ? 

व्याख्या--यहाँ प्रत्याज्यानों शब्द नामका एकदेश दवोनेसे 
प्रत्याख्यानावरण?” नासका उसी वरह बाचक है जिस तरह कि 
पास? शब्द रामचन्द्र” नामके व्यक्तिविशेषका वाचक होता है। 
हिंसादिकसे विरक्तिरप सयमका नाम प्रत्याख्यान है | इस प्रत्या- 
ख्यानकों जो आवृत्त करते हँ--त्तदीं होने देवे--वे ,द्रृल्य क्रोघ- 
मान-माया और ल्ोसमके रूपमे चार 'कम-प्रकरतियाँ हैं, जिन्हें 
अत्याख्यानावरण' कहा जाता है। इन चारों कमगप्रक्ृतियोंका 
उदय जब अतिमन्द द्ोता है तो चारित्रमोहके परिणाम भी अत्तीय 
मनन्‍्द हो जाते हैं अर्थात्‌ क्रोध-मान-माया-लोभके भाव इतने 
अधिक ज्षीण हो जाते हैँ कि उनका अस्तित्व सहजमे ही मालूम 
नहीं पढ़ता । चारित्रमोहके ये ही मनन्‍्दतर परिणाम महाबतत्वको 
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प्राप्त होते हैं। यहाँ चारित्रमोहके परिणार्मोका 'घत्वेन हरवधारा: 
विशेषण बहुत ही महत्वपूणे है और इस बातकी सूचित 
करता है कि जहाँ क्रोधादिकपायें साफ तोरसे परिलक्षित या 
मभकती हुई नज़र आती हों वहाँ सहात्रतोंकी कल्पनातक भी 
नहीं की जा सकती--भले ही वे व्यक्ति वाहयममें मुनिपदके घारक 


क्योंनहों। 
महात्रत-लक्षण 


पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचःकायं | 


कृत-कारिता5लुमोदस्त्यागस्तु महात्रतं महताय ॥६॥७२॥ 
« हिंसादिक पांच पार्पोका--पापोपाज॑नके कारणोका--सनसे, 
वचनसे, कायसे, कृत-छारा, कारित-ह्वारा ओर अलनुमोदन-द्वारा 
जो त्याग हे--अर्थाव््‌ नव श्रैकारसे हिसादिक पापोके न करनेका जो 
हृढ सकल्प है--उसका नास 'महाब्त' है ओर वह सहात्माओंके-- 
प्राय: प्रमत्तसयतादि-ग्रुणस्थानवरत्ति-विशिष्ट-भात्माओके--होता दै। ? 
व्याख्या--यहाँ पार्पोके साथमें स्थूत्ः-जैसा कोई विशेषण 
नहीं लगाया गया, ओर इसलिये यहाँ स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों 
प्रकारके सभी पार्पोका पूर्णरूपसे त्याग विवज्षित है। हिसादि 
पॉचों पापोंका मन-चचन-कायसे कृत कारित ओर अनुसोदनाके 
रूपमें जो यह त्याग है वही महात्रत है--पंच महात्नर्तोक्ा समूह 
है--ओर उसको धारखु-पालन करनेवाले महान्‌ आत्मा होते 
हैं। अपरिमरह-सहात्रतमे वाह्य ओर अभ्यन्तर दोनों प्रकारके 
परिग्रहोंका त्याग होता है | अभ्यन्तर परिमद चौद॒ह प्रकारके हैं, 
जिनमें राग-छेष-मोह-काम-क्रोध-सान-साया-लोभ तथा भयाहदिक 
शामिल हैं | इन सब अन्वरग-परिम्रद्दोंका पूरोतः त्याग ै१रेवें 
गुणस्थानमें जाकर होता है, जहाँ कि मोहनीय-क्म अत्यन्त 
ज्लीण होकर आत्मासे अलग हो जाता है--उसका अस्तित्व हो 
वहाँ शेप नहीं रहता, क्योंकि ये सब परिम्रह मोहनीय-कर्मके डी 
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परिकर परिवार अथवा अंग हूँ | ऐसी स्थितिमें महात्रतोंकी 
पूर्णता भी १रवें गुणस्थानसें जाकर ही होती है । उससे पूवके 
छठे आदि गुणस्थानवर्तियोंकोी जो महात्रती कहा जाता है वह 
पू्व-कारिकानुवर्शित इस दृष्टिको लक्ष्यमें लेकर ही जान पड़ता #ै 
कि वहाँ चारित्रमोहके परिणाम 'सत्वेन दुरबधारः होते है । 
दिग्व्रतर्क अतिचार 
ऊर्ध्वाउधस्तात्तिय ग्व्यतिपात-च्षेत्रवृद्धिविधी नाम्‌ । 


विस्मरणं दिग्विरतेरत्याशाः पंच मन्यन्ते ॥७॥७३॥ 

“(अ्ज्ञान या प्रमादसे) ऊपरकी दिशा-मयौदाका उल्लंघन, 
नीचेकी दिशामर्यादाका उल्लघन,दिशाओं-विदिशाओंकी मयौदा- 
का उल्लघन, क्षेत्रवृद्धि--क्षेत्रकी मर्यादाकों बढा लेना--तथा की 
हुई मर्यादाओंकों मूल जांनां, ये दिखतके पॉच अतिचार 
माने जाते हैं ।' 

व्याख्या---यहाँ दिशाओंकी मर्यादाका उल्लंघन और क्ेत्र- 
वृद्धिकी जो बात कही गई है वह जान-बूमकर की जानेवाली 
नहीं वल्कि अज्ञान तथा प्रमादसे होनेवाली है, क्योंकि जानवूम- 
कर किये जानेसे तो ब्रत भग होता है--अतिचारकी तब बात ही 


नहीं रहती । े 
प्रस्नयदण्डब्रत-लक्षरा 
अभ्यंतरं दिगवधेरपा्थकेम्यः सपापयोगेभ्यः | 
विरमणमनर्थदर्डत्रतं विदुर्न॑तथराउग्रण्यः ॥८॥७४॥ 
“ दिशाओंकी मर्यादाके भीतर निष्प्रयोजन पापयोगोॉसि-- 


पापमय मन, वचन, कायकी प्रवृत्तियॉंसे--जों विरक्त होना हे उसे 


ब्रतघारियोंमें अम्रणी-तीर्थ करादिक ठेव-“अनर्थद॒ण्डञ्रत” कहते हैं। 
व्याख्या--यहाँ पापयोगका--अपाथेक ( निष्प्रयोजन ) विशे- 


पषण खास तौरसे ध्यान देनेके योग्य है और इस बातको सूचित 


११६ 'समीचीन-घर्मशास्त्र [ ञझ० ४ 


करता है कि सन-वचन-केायकी जो पापम्रवृत्ति स्थू॒त्यागंके अंलु- 
रूप अपने किसी प्रयोजनकी सिद्धिके लिये की जाती है उसका, 
यहाँ अहण नहीं है, यहाँ उस पापम्रवृत्तिका ही ग्रहण है जो 
निरर्थक होती है, जिसे लोकमें “गुनाह बेलज्ज़ञतः मी कहते हैं 
ओर जिससे अपना कोई प्रयोजन नहीं सधता, फैवल पाप ही 
पाप पल्ले पड़ता हैँ। पापयोगका यह 'अपार्थकः विशेषण अनथ- 
दर्डके उन सभी भेदोंके साथ सम्बद्ध है जिनका उल्लेख अगली 
कारिकाओं में किया गंया है। 
अनर्थदण्डक भेद 
पापोपदेश-हिंसादाना5पध्यान-दुःश्रुवीः पेच । 
ग्राहु! प्रमादचर्यामनथदए्डानद्रडधरा। ॥६॥७१॥ 


८ पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दु श्रुति (भर) प्रमादचर्या, 
इनको अद्ण्डघर---मन-वचन-कायके श्रशुभ व्यापारको न धरनेवाले 
'गणाघरादिकदेव--पाच अनथेदण्ड बतलाते हँ---इनसे विरक्त होनेके 
कारण अंनथेदण्ड ब्रतके पाच भेद कहे जाते हैं । 

व्याख्या--यहाँ इस कारिकामें अनथदण्डोंके सिफे पांच नाम 
“दिये हैं, इनसे विरक्त होनेका नाम पू्े-कारिकाके अनुसार ब्नत 
है और इसलिए विषय-भेदसे अनथद्ण्डब्बतके भी पॉच भेद हो 
जाते हैं। इन अनथेदृण्डोंके स्वरूपका क्रमश. वर्णन प्रन्थकार- 
महोदय स्वयं अन्थसे आगे कर रहे हैं । 

पापोपदेश-लक्षरा 
तियक्क्लेश-वरणिज्या-हिसा55रम्म-प्रलंभनादीनाम्‌ | 
कर (प 
कथा-प्रसंग-प्रसवः# स्मतेव्य; पापठपदेशः ॥१ ०॥७६॥ 
४ तिय॑च्चोंके वाणिज्यकी तथा क्लेशात्मक-बारशिज्यकी या 


लुक. कण कानकर, 
डक. >आ+- मम आक-नननग दमन. 8-4 रा अत 





2६ 'प्रमव कथधाप्रसंग,? इति पाठान्तरम्‌ । 
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तियब्रकिक्लेशकी तथा क्रय-विक्रयादिरूप वाशिब्यकी अथवा 
तियेख्रोके लिये जो क्‍्लेशरूप हो ऐसे वारिज्यकी, हिंसाकी--- 
प्रारियोके ववकी---, आरम्भकी--क्षृष्यादिरूप सावद्यकृर्मोकी---प्रल- 
स्सनकी--प्रवचना-ठगीकी--ओर “आदि” शब्दसे मनुष्यक्लेशादि- 
विषययोक्री कथाओकि ( व्यर्थ ) प्रसग छेडलेकों 'पापोपदेश!--परापा- 
त्मक उपदेश--नामका 'सथेरणड जानना चाहिये ।* 


व्याख्या--यहां जिस प्रकारकी कथाओंके प्रसग छेड़नेकी 
बात कही गई हैँ वह यदि सत्य घटनाओंँके अभ्रतिपादनादिरूप 
ऐतिहासिक दृष्टिको लिए हुए हा, जैसा कि चरित-पुराणादिरूप 
प्रथमानुयोगके कथानकरमें कहीं-कहीं पाई जाती है, तो उसे व्यथ- 
अपाथंक या निरर्थक नहीं कह सकते, ओर इसलिये वह इस अन- 
श्रेदण्डत्रतकी सीमाके बाहर है। यहाँ जिस पापोपदेशके लक्षणु- 
का निर्देश किया गया है उसके दो एक नमूने इस प्रकार हैं-- 


? “अम्ुक देशरमें दासी-दास बहुत सुलम है उन्हें अमुक 
देशमें ले जाकर बेचनेसे भारी अथे-लाभ होता दे,” इस प्रकारके 
अशयको लिये हुए जो कथा-प्रसग दे वह 'क्लेश-वरिज्या? रूप 
पापोपदेश है । 


२.  अम्ुक देशसे गाय-सेंस-बैलादिको लेकर दूसरे देशमें 
उनका व्यापार करनेसे बहुत धनकी प्राप्ति:दीती है? इस आशयके 
अभिव्यजक » कथाप्रसगको  तियेंक्‌ वरशिज्यात्मक-पापोपदेश * 
सममना चाहिये | 

२ शिकारियों तथा चिड़ीमारों आदिके सामने ऐसी कथा 
करना जिससे उन्हें यह सालूम ही कि “अम्ुुक देश या जगलमें 
मृग-शूकरादिक तथा नाना प्रकारके पक्ती बहुत हैं,” यह 'हिंसा- 
कथा? के रूपमें पायोपदेश नामक 'अनथेदणड है । 


११८ समीचीन-धम शास्त्र  समीचीनधमंशाख्र [ अ्र०४ 
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हिंसादान-लक्षण 


परशु-कृपाण खनित्र-ज्वलनायुध शु ज्लि-शुह्नलादी नाम | 
बधहेतूनां दान हिंसादानं त्रंव॑ंति चुधा! ॥ ११ ॥ ७७ |) 
-  फरसा, तलवार, गेंती, कुदाली, अग्नि, आयुध ( बुरी- 
कटारो-लाठी-तीर भादि हथियार ) थिष, साकल इत्थादिक वधके 
फारणॉका--हिंसाके उपकरणोका--जो (तनिर्थक ) दान है उसे 
झानीजन--गणधरादिक मुनि--हिंसादान! नामका अनथदृण्ड 
कहते हैं | 
व्यास्या--यहाँ हिंसाके जिन उपकरणोंका उल्लेख है उनका 
दान यदि निरथक नहीं है--एक ग्रहस्थ अपनी आरस्भजा तथा 
विरोधजा हिंसाकी सिद्धिके लिये उन्हें फिसीको देता है--तो वह 
इस ब्रतकी कोटिसे निकल जाता है--क्योंकि अनर्थदण्डके लक्षण 
में पापयोगका जो अपाथेक ( निरथंक ) चिशेषण दिया गया है 
- उसकी यहाँ भी अनुबृत्ति है, वह दान पदके पूव्से अध्याहृत 
( शुप्त ) रूपसे स्थित है । इसी तरह यदि कोई ग्ृहस्थ हिंसाके ये 
उपकरण अपने किसी पडोंसी या इष्ट-मित्रादिकको इसलिये मांगे 
देता है कि उसने भी अपनी आवश्यक्ताके समय उनसे वेसे उप- 
करणुोकी माँग कर लिया है ओर आगे भी उसके लेनेकी सम्भा- 
बना है तो ऐसी हालतमें उसका वह देना निरथेक या निष्प्रयोजन 
नहीं कहा जा सकता और इसलिये वह भी इस ब्तका बत्रती होते 
हुए ब्रतकी कोटिसे निकल जाता हे--उसमें भी यह ब्रव बांधा 
नहीं डालता । जहाँ इन हिंसोपकरणोंके देनेमें कोई प्रयोजन- 


विशेष नहीं है वहीं यह ब्रत वाधा डालता है ! 
अपध्याव-लक्षरा 


बध-पन्ध-च्छेदादेद्ेपाद्ागाच परकलत्रादे! | , 
शाध्यानमपन्यान शासति जिनशासने बिशदाः ॥१२॥७८॥ 
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* द्रषभावसे किसीकों मारने-पीटने, बांधने या उसके अंग- 
चउ्छेदनादिका--तथा किसीकी हार (पराजय) का--ओर रागभावसे 
परस्त्री आदिका--दूसरोकी पत्नी-पुत्र-घन-धान्यादिका---तथा किसीकी 
जीत ( जय ) का--जो निरन्तर चिन्तन है---कैसे उनका सम्पादत- 
विनाश-वियोग, श्रपहरुण अथवा सम्प्रापण हो, ऐसा जो व्यर्थंका मानसिक 
व्यापार है--डसे जिन-शासनमें निष्णात कुशलबुद्धि आचाये 
अथवा गणधरादिकदेव “ अपध्यान ? नासका अनअ्थदण्डब्रत 
बतलाते हैं ।? 


व्याख्या--यहाँ ट्वपातः ओर 'रायात्र!ः ये दोनों पद खास 
तीरसे ध्यान देने योग्य हैं,जों कि अपने अपने विषयकी दृष्टिको 
स्पष्ट करनेके लिये प्रयुक्त हुए हैं. । 'हेषात' पदका सम्बन्ध बघ- 
बन्ध-छेदादिकसे है, जिससें किसीकी हार ( पराजय ) भी शासित 
है, ओर 'रागात' पदका सम्बन्ध परस्त्री आदिकसे है, जिसमें 
किसीकी जीत ( जय ) भी शामिल है । वध-बन्ध-च्छेदादिका 
चिन्तन थदि छेपभावसे न होकर सुधार तथा उपकारादिकी दृष्टि- 
से हो ओर परस्त्री आदिका चिन्तन कामादि-विषयक अशुभ 
रागसे सम्बन्ध न रखकर यदि किसी दूसरी ही सद्दृष्टिको लिये 
हुए हो तो वह चिन्तन अपण्यानकी कोटिसे निकल जाता है । 
अपध्यानके लिये द्वेषभाव तथा अशुभरागमेंसे किसीका भी होना 
आवश्यक है | 

दुश्रुति-लक्षण 

आरम्भ-संग-साहस-मिथ्यात्व-हेष-राग-मद-मदनेः । 
चेतःकलुपयतां श्रुतिरबधीनां दुःभ्रुतिमेवति ॥१३॥ ७६ ॥ 

(व्यर्थके) आरम्भ (कृप्यादिसावद्यकर्म) परिम्रह (घन-घान्यादि- 
की इच्छा), साहस (शक्ति तथा नीतिका विचार न करके एक दम किये 
जानेवाले भारी भ्रसत्कर्म ), सिश्यात्व ( एकान्तादिख्प भतत्त्वश्रद्धान ) 
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झ्ष, राग, सद्‌ ओर मदन ( रति-काम ) के प्रतिपादनादि-द्वारा 
चित्तको कलुषित-मल्िन करनेवाले--कोध-मान-म।या-लोभादिते 
अ्रभिभूत अथवा--आक्रान्त बतानेवाले--शास्त्रोंका सुनना “दुश्न॒ति' 
नासका अनथदण्ड है। ? हु 
व्याख्या--जो शास्त्र व्यथके आरस्म-परिग्रहादिके ग्रोत्तेजन- 
द्वारा चित्तको कलुषित करनेवाले हैं उनका सुनना-पढ़ना निरथक 
है, क्योंकि चित्तका कलुषित होना प्रकट रूपमें कोई हिंसादि कार्य 
न करते हुए भी स्वयं पाप-बन्धका कारण है | इसीसे ऐसे शास्ट्रों- 
के सुननेकी, जिसमें पढ़ना भी शामिल है, अनर्थदण्डमे परि- 
गणित क्रिया गया है । और इसलिये अनथेदर्डब्रतके ब्रतीको 
ऐसे शास्त्रेकि न्यथ श्रवणादिकसे दूर रहना चाहिये । हों, गुण- 
दोषका परीक्षक कोई समर्थ पुरुष ऐसे भन्धोंकों उनका यथार्थ 
परिचय तथा हृदय मालूम करने ओर दूसरोंको उनके विपयकी 
समुचित चेतावनी देनेके लिये यदि सुनता या पढ़ता ऐ तो यह 
इस ब्रतका ब्रती होनेपर भी दोषका भागी नहीं होता । वह 
अपने चित्तको कलुषित न होने देनेकी भी क्षमता रखता दै । 


प्रमादचर्या-लक्षणा 
लिति-सलिल-दहन-पवनारम्भं॑ विफलं वनस्पतिच्छेर्द । 
सरणं सारणमयि च ग्रमादचर्या प्रमायन्ते |? ४॥८०॥| 


(ृथ्वी, जल, अग्नि तथा पवनके (व्यूथ) 'आरम्भको--बिता 
ही प्रयोजय पुथ्चीके खोदने-कफुरेदनेकों, जलके उछालनें-छिठकने तथा पौटने- 
पटकनेको, झग्निके जलाने-बुमानेको, पवनके पर्स झांदिसे उत्पन्त गरते 
ताडते-रोकनेको--ज्यर्थके वनस्पतिच्छेदको, ओर व्यर्थके पर्यटन- 
पर्याटनकी --विता प्रयोजन स्वयं पमने-फिरने तथा दसरोंवे परसाने- 
फिरानेको-- प्रमादचर्या” नामका ख्नर्थदण्ड कदते £ | ? 


व्याख्या-यहाँ प्रकटरुपमें आरम्भादिका ०० पका आर्मादिका जो विफल तिरे- "विफल 4+ 
पण दिया गया है यह उसी भत्तरथिक' अथेका योतक दे करे 
लिये अलशृदण्डके लक्षणु-प्रतिपाठक पद्य ( ७४ ) में कम 
शब्दका प्रयोग किया गया है. और जो पिछले कुछ पद्म 
कष्याहत रुपले चला आता है। इस पद्म वह “अन्तदीपक' थे 
रूपमे स्थित दे और पिछले विवक्तित पर्योपर भी अपने सकी! 
डाल रहा है। साथ द्वी प्रस्तुत पद्यमें इस वातको स्पष्ट कर 


रहा हे 
कि उक्त आरस्भ, वनस्पतिच्छेद तथा सरण-सास्ण ( पयटन- 
पयोटन ) जैंसे काये यदि सार्थक हैं--जैसा कि गृहस्थाश्रमको 
आपवश्यकताओंको पूरा: करनेके 


लिये प्राय किये जाते हँ--तो जे 
इस ब्तके प्रतीके लिये दोषरूप नहीं है । 


ग्रमथंदण्डव्रतके भ्रतिचार 
कंदप फोत्कुच्य॑ मौसयेमतिप्रसाधन पंच। 
अप्मीच्य चाइघिकरणं व्यत्तीतयो5नथेदंडकूद्विरते॥२ ४८१ 


( कन्दपे--काम-विपयक रागकी प्रवलतासे प्रहास-मिश्चित ( हंसी 
दट्ट रो लिये हुए ) भण्ड ( ग्रशिप्ट ) बचन बोलना--, 


कोत्कुच्य--- 
एस्नो-स्टू प्रोर मण्ड बचनकों साथमें लिये हुए कायकी कुचेशा करना, 
मौराय--दीठपनेकी प्रघानताको लिये हुए बहुत बोलना-बरकथाद 
बएा-- अतिप्रसाधन--भोगोपमोगकी सामग्रीका भावश्यकतासे 
धर सूट सेता--ओर प्मसमीक्त्याइधिकरणु--अयोजनका विचार 
थे फररे झापेरों प्रधिकरपमें कर डालना-- ये पाँच अनर्थदरुढब्रत- 
के झरिचार है |! 
न्यास्या-नहों * ह 
किया प-. ई९*पब नामका जो अतिचार है बह 
५ + पा बाशित- 5 ' नामक शअदिचार- 
१ समरुच है और उसका संत्तिप्त पयोय-ताम 


६ 
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भोमोपभोगपरिमाणान्नत-लक्षण 
अक्ञाथोनां परिसंख्यानं भोगोपभोगपरिमाणम । 


अथवतामप्यवधौ राग-रतीनां तनूकृतये ॥१६॥८श॥ 


: रागोद्रेकसे होनेवाली विषयोंमे आसक्तियोंको कृश करने- 
घटानेके लिये प्रयोजनीय होते हुए भी इन्द्रिय-विषयोंकी जो 
अवधिके अन्तगत--परिप्रहपरिमारात्रत और दिग्य्तत्में ग्रहरा की हुई 
अवधियोके भीतर--परिगणना करना है--काल मर्यादाको लिये हुए 
सेव्याउसेब्यरूपसे उनकी सख्याका निर्धारित करना हैं-- उसे भोगो- 
पभोग-परिसाण? नामका गुणजप्नत कहते हैं । 

व्याख्या--यहां अक्षार्थानाः पदके द्वारा परिग्रहीत इब्रिय- 
विषयोंका अभिग्राय स्पशंन, रसना, घाण, चक्षु और श्रोत्र इन 
पॉचों इन्द्रियोंके विषयभूत सभी पढार्थोंसे है, जो असख्य तथा 
अनन्त हैं। वे सब दो भागोंमें बेंटे हुए हैं--एक 'भोगरूप! 
“ओर दूसरा 'डपभोगरूप', जिस दोनोंका स्वरूप अगली कारिका- 
में वतलाया गया है । इन दोनों प्रकारके पदार्थामेसे जिस जिस 
प्रकारके जितने जितने पदार्थोकी इस ब्रतका ब्रती अपने भोगो- 
पभोगके लिये रखता है वे सेन्य रूपमें परिगणित होते हैँ, शेष 
सब पदाथे उसके लिये असेन्य होजाते हैं, श्र इस तरह इस 
ब्तका त्रती अपने अहिंसादि मूलगुरण?ोमें वहुत बडी वृद्धि करनेमें 
समथथ हो जाता है | उसकी यह परिगणना रागभावोंकीं घटाने 
तथा इच्द्रियविपयोंमे आसक्तिको कम करनेके उद्देश्यसे की जाती 

है । यह उद्वेश्य खास तौरसे ध्यानमें रखने योग्य है । जो लोग 
इस उद्वेश्यको लक्ष्यमे न रखकर लोकदिखावा, गतालुगतिकना, 
पूजा-प्रतिष्ठा, ख्याति, ज्ञाभ आदि किसी दूसरी ही दृष्टिसे सेन्य- 
रूपमें पदार्थॉकी परिगणना करते हैं थे इस ख़तकी कोटियमें 


नहीं आते | 


कारिका 5२-८प३े ] भोगोपभोग-लक्षण १२३ 


यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि इन्द्रियोंके 
७42३० त पदार्थोकी यह परिगणना उन पदार्थासे सम्बन्ध नहीं 
रखती जो परिग्रहपरिमाणत्रव ओर दिग्प्रतकी ही सीमाओंके 
बाहर स्थित है--वे पदार्थ तो उन ब्रर्तोके द्वारा पहले ही एक 
प्रकारसे त्याज्य तथा असेव्य हो जाते हैं। अत उक्त ब्रतोंकी 
सीमाओंके भीतर स्थित पदार्थार्मेसे कुछ पदार्थोको अपने भोगोी- 
पभोगके लिये चुन लेना ही यहाँ विवक्षित है--भले ही वे 
दिग्ब्रतमें अ्रहण की हुई क्षेत्र-मयादाके बाहर उत्पन्न हुए हों । इसी 
बातकों बतलानेके लिये कारिकामें अवधो”ः पढका प्रयोग 
किया गया दे । 

भोगोपभोग-लक्षरा 


भुक्त्वा परिहातव्यों भोगो शुक्‍्त्वा पुनश्च भोक्षव्यः | 
उपभोगो5शन-वसनग्रभृतिः पाज्चेन्द्रियोविषय// ॥१७॥८१॥ 


' जो पांचेन्द्रियविपय--पाँचो इन्द्रियोमेंस किसीका भी भोग्य 
पदार्थ--एक बार भोगने पर त्याज्य हो जाता है--पुन उसका 
सेवन नही किया जाता--वह भोग? है, जेसे श्रशनादिक--भोजन- 
पान-विलैपनादिक । ओर जो पांचेन्द्रिय विषय एक वार भोगने पर 
पुन" (वार-वार) भोगनेके योग्य रहता दै--फिर-फिरसे उसका सेवन 
किया जाता है--उसे 'डपभोग” कहते हैं, जैसे वसनादिक--वस्त्र, 
प्रामरण, शोभा-सजावटका सामान, सिनेमाके पर्दे, गायनके रिकार्ड 

'श्रादिक | 

व्याख्या--यहाँ कारिकामे भोग तथा उपभोगका लक्षण 
देकर नमूनेके तौर पर दोनोंका एक-एक उदाहरण दे दिया गया 
है, शेषका.संग्रह प्रभूति” शब्दके द्वारा किया गया है जो इत्यादि 


| पन्ेन्द्रयोविषय  इति पाठान्तरम्‌ । 
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अथका वाचक है । साथ ही 'पॉचेन्द्रियविपय” विशेषण देकर 
यह भी स्पष्ट किया गया है कि वह भोग या उपभोग किसी एक 
ही इन्द्रियका विषय नहीं है वल्कि पॉचों ही इन्द्रियोंके विषयोंसे 
सम्बन्ध रखता है--सभी इन्द्रियोंके विषय यथासाध्य भोग- 
उपभोगोर्में परिग्रहीत हैं। 


मधघु-मासादिक त्यागकी दृष्टि 
त्सहति-परिहरणाथ क्षोद्रं पिशितं प्रमाद-परिहतये | 
मर्य॑ च वर्जनीयं जिनरचरणौ शरणसुपयाते! ॥१८॥८श। 


८ जिन्होंने जिन-चरणोंको शरणरुपमें (अपाय-परिरक्षक-रूपमं 
आप्त किया है--जो जिनेन्द्रदेवके उपासक बने हैं--डलके द्वारा त्रस- 
जीवोंकी हिंसा टालनेके लिये 'मधु” और मांस” तथा अमाढइकों 
---.चित्तकी अ्रसावधानता-अविवेकताको--दूर करनेके लिये मद्य- 
मदिरादिक मादक पदार्थ--वर्जनीय हैँ--अर्थात्‌ ये तीनों द्ृषित पदार्थ 
. झोगोपभोगर्क परिमाणामें ग्राह्म नहीं हैं, श्रावकोके लिए सर्वधा 
त्याज्य हैं । 

व्याख्या--यहाँ श्रतहतिपरिहरिणा्थ” पदके द्वारा माँस तथा 
मधुके त्यागकी और 'प्रमादपर्हितये! पदके द्वारा मद्यके त्यागको 
इृष्टिको स्पष्ट किया गया है! अर्थात्‌ त्रस्हिंसाके त्यागकी दृष्टि 
से मास तथा मधुका व्याग विवक्षित है और श्रमादके परिहारकी 
इृष्टिसे सच्यका परिहार अपेक्षित है, ऐसा घोषित किया गया 
है । और इसलिए जहाँ विवक्षित दृष्टि चरितार्थ नहीं होती वहाँ 
विवक्षित त्याग भी नहीं बनता। इन पदार्थोके स्वरूप एवं, 
स्यागाणि-विपयका कुछ विशेष कथन एवं विवेचन अष्टमूल:- 
गुण-विषयक-कारिका (६६) की वज्याख्यामें आगचा है अत. 
उसको फिरसे यहां देनेकी जरूरत नहीं दे । 


आफ -गोदक "थी रआम+-. कम. ऋण गत. नए अमान डे फल्मआगन.तहुक 43 अन्वाम-परमही००.. 


कारिका5/] दुसरे व्याज्य पदार्थ श्र 
ः दूगरे त्याज्य पदार्य॑ 

अल्पफल-बहुब्रिघातान्पूलकमाद्रोणि शुद्धवेराणि । 

नवनीत-निम्ब-कुसुम केतकमित्येवमवहेयम ॥१8॥८५॥ 


“अल्पफल ओर वह विघातके कारण (अप्रासुक ) मूलक-- 
मूली श्रादिक--तथा शद्रेशज्ञवर आहि--सचित्त श्रथवा अ्रप्रासुक 
प्रदरकादिक, नवनीत--( मर्यादासे बाहरका ) सक्खन, नीमके फूल, 
केतकीके फूल, ये सब ओर इसी प्रकारकी दूसरी वस्तुएँ भी 
( जिनेन्द्रदेवके उपासकोंके लिये) त्याज्य है--प्रर्थात्‌ श्रावकोको भोगोप- 
भोगकी ऐसी सब वस्तुओका त्याग ही कर देना चाहिये---परिमाण करनेकी 
ज़रूरत नहीं---जिनके सेवनसे जिह्लाकी तृप्ति श्रादि लौकिक लाभ तो 
बहुत कम मिलता है किन्तु श्रस भौर स्थावर जीवोका बहुत घात होनेसे 
पापसचय ग्धिक होकर परलोक विगड जाता है और दु खपरम्परा बढ़ 
जाती है । 

व्याख्या-यहाँ 'मूलक' पढ मूलमात्रका द्योतक है और उसमें 
मूली-गाजर-शलजमादिक तथा दूसरी वनस्पतियोंकी जर्डेभी 
शामिल हैं। 'शब्नवेराणि' पढसे अद्गकके सिवा हरिद्रा ( हल्दी ), 
सराल, शक्रकन्द,जमीकन्दादिक वे दूसरे कन्द भी शामिल हैं. जो 
अपने अगपर शुद्धक्की तरहका कुछ उभार लिये हुए होते हैं और 
उपलक्षएसे उसमसें ऐसे कन्दोंका भी प्रहण आए जाता दे जो शुह्ध- 
की तरहका कोई उभार अपने अगपर लिये हुए न हों, किन्तु 
अ्ननन्‍्तकाय--अनन्‍्त जीवेके आश्रयभूत--हों । इस पद तथा 

'मूलक' पढके मध्यमें प्रयुक्त हुआ “आद्रारि? पढ यहाँ अपना खास 
महत्व रखता है और अपने अस्तित्वसे दोनों ही पढोंफी अनुप्रा- 
खित करता दै । इसका अथे आमतोर पर गीले, हरे, रसभरे, 
अशुष्क-रूपमे लिया जाता है, परन्तु स्पष्टाथंकी दृष्टिसे वह यहाँ 
सचिच (+शा॥३8) तथा अप्रासुक अर्थका वाचक है । टीकार्मे प्रभा- 
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चन्द्राचायने इस पदका अर्थ जो “अपक्वानि! दिया है वह भी इसी 
अथकी इृष्टिको लिये हुए है, क्योंकि जो कन्द-मुल अग्नि आदिके 
ह्वारा पके या अन्य प्रकारसे जीवशून्य नहीं होते वे सचित्त तथा 
अप्नासुक होते हैं। प्रासुक कन्द-मूलादिक द्रव्य वे कहे जाते हैं जो 
सूखे होते हैं, अग्स्यादिकमें पके या खूब तपे होते हैं, खटाई तथा 
लवणसे मिले होते हैं अथवा यन्त्रादिसे छिन्न-मिन्न किये होते हे, 
जैसा कि इस विपयकी निम्न प्राचीन प्रसिद्ध गाथासे प्रकट है '--- 
“सक्क पत्र तत्त अविल-लव्णोेण मिस्पिय दव्व | 
ज॑ ज॑तेण य छिम्कु त॑ सब्बे फासुयं भण्ियं ॥? 

ओर आसुकत्य यक्रों नो पाप:--प्रासुक पदार्थके खानेमें 
कोई पाप नहीं---, इस उत्तिके अनुसार थे ही कन्द-मूल त्याज्य हर 
जो प्रासुक तथा अचित नहीं हैं और उन्हींका त्याग यहाँ आा्ाणि' 
पठके द्वारा विवक्षित है । नवनीत (मक्ष्खन) में अपनी उत्तत्तिसे 
अन्तमु हतेके वाद ही सम्मूच्छन जीवोंका उत्पाद होता हैं अत* 
इस काल-सर्यादाके वाहरका नवनीत ही यहां त्याज्य-कोटिमें स्थित 
है--इससे पूर्वका नहीं, क्योंकि जब उसमें जीव दी नहीं तब 
उसके भक्षणमें बहुघातकी वात तो दूर रही अल्पघावकी बात 
भी नहीं चनती | नीमके फूल अनन्तकाय ओर केतकीके फूल 
यहु-जन्तुओंके योनिस्थान होते हैँ। इसीसे वे त्याज्य-योटिमें 
स्थित हैं । 
यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि फ्ल्पक्रल- 
वहुविधातात” पदके द्वारा त्यागफ़े द्ेतुका निर्देश किया गया है, 
जिसफे अल्पफल' ओरचबहुविधाव' थे दो अद्ठ हैं। यदि ये दोनों 
अद्न एक साथ न हों नो विवलित त्वाग चरिताये नहीं होगा, 
जैस बहुफल पध्यल्पधात, बहुफल बहुघात खीर 'शल्पफ्ल मापन 
घातकी हालतोंसें। इसी तरह प्रासफ 'अवस्थामें जहाँ फोट घाह 
ही न बनता हो यहाँ भी चह त्याग चरितारय नहीं होगा। 
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झनिष्ठादिपदार्थो्क त्यागका विधान 
यदनिष्टं तदूबतयेच्च्ाउन्ुपसेव्यमेतद्पि जल्यात्‌ । 
अमभिसन्धिकृताविरतिविंपयाद्योग्यादुव्रत॑ भवति ॥२ ०॥८६॥ 


(आ्रावकोको चाहिये कि वे) भोगोपभोगका जो पदाथे अनिष्ट 
हो--शरीरमें बाघा उत्पन्न करनेके कारण किसी समय अ्रपनी प्रकृतिके 
अनुकूल न हो अथवा अन्य किसी प्रकारस अपनेकों झचिकर न होकर 
हानिकर हो--उसे विरति-निवृत्तिका विषय बनाएँ अर्थात्‌ छोड़दें 
आओर जो अनुपसेज्य हो--भ्रनिष्ट न होते हुए भी गहित हो, देश-राष्टर- 
समाज-सम्प्रदाय आादिकी मर्यादाक बाहर हो झथवा सेव्याञसेव्यकी किसी 
दूसरी दृष्टिसे सेवन करनेके योग्य न हो-उसको भी छोड़ देना चाहिये । 
(क्योकि) योग्य विषयसे भी सकल्पपूर्वक जो विरक्ति होती है वह 
थ्रत' कहलाती हँ--ब्बत-चारित्रकं फलको फलती है। * 


व्याख्या--सकल्पपूर्वेक त्याग न करके जो यों ही अनिष्ट तथा 
अनुपसेन्य पदार्थोका सेवन नहीं किया जाता, उस त्यागसे ब्रत- 
फलकोी कोई सम्प्राप्ति नहीं होती--बत-फलकी सम्प्राप्तिके लिये 
सकल्पपूर्वक अथवा प्रतिज्ञाके साथ त्यागकी ज़रूरत है, उसके 
द्वारा उनका वह न सेवन सदहजमें ही ब्रत-फलकों फलता है । 
इसीसे आचायमदहोदयने यहाँ भोगोपभोगपरिमाणके अ्रवसरपर 
श्रावकोंकी अनिष्टादि-विषयोंके व्यागका परामशे दिया है । अनुप- 
सेव्यमें देश, 2<८-क समाज, सम्प्रदाय आदिकी दृष्टिसे कितनी ही 
वस्तुओंका हो सकता है । उदाहरणके तोर पर स्त्रियोंका 
ऐसे अति मह्दीन एवं भीने वस्त्रॉंका पहनना जिनसे उनके गद्य 
धश्प्रग तक स्पष्ट दिखाई पड़ते हाँ भारतीय सस्क्ृतिकी दृष्टिसे 
गर्दित हैं और इसलिये वे अजुपसेज्य हैं । 
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यम-तियम-लक्षण 
8 ु 

नियमः यमश्च विहितो देधा भोगोपभोगसहारात । 
नियमो परिमितकालो यावजीव यमो प्रियते ॥२१॥८७॥ 
का भोगोपभोगका परिमाण दो प्रकारका होनेसे नियम ओर 
यम ये दो भेद व्यवस्थित हुए हैं। जो परिमाण परमित कालके 
लिए प्रहण्‌ किया जाता है उसे “नियम” कहते हैं ओर जो जीवन- 
पयन्तके लिये धारण किया जाता है वह 'यम' कहलाता हे ।' 

व्याख्या---यहाँ यम तथा नियम का अच्छा सुस्पष्ट लक्षण 
निर्दिष्ट हुआ है ! यस-नियमका सम्बन्ध एकसात्र भोगोपभोग 
परिमाणत्रतसे ही नहीं है किन्तु दूसरे बत्रतोंसे भी उनका सस्बन्ध 
है ओर इसीलिये यह व्यापक लक्षण सवेत्र घटित होता है । 

नियमके व्यवस्थित रूपका ससूचन 

भोजन-वाहन-शयन-स्नान-पवित्रा ज्र-राग-कुसुमेष । 
ताम्बल-वसन-भषण-मन्मथ-संगीत-गीतेप ॥ २१२ ॥ ८८ ॥ 

श्र पड (5 च््ट हि 
अद्य दिवा रजनी वा पक्षी मासस्वथतु रयनं वा | 
इति काल-परिच्छित्या ग्रत्याख्यान भवेत्षियम; ॥२३॥८६॥ 

४ भोज्य पदार्था, सवारीकी चीज़ो, (2 0आ 2" साधनों, स्नानके 
प्रकारो, शरीरमे रागवर्धक केसर-चन्दनादिके विलेपनो तथा 
मिस्सी-अंजनाडिके अयोगों, फूलोके उपयोगों, ताम्बून्-वर्गेकी 
वस्तुओ., वस्त्राभूपणके प्रकारा, काम-कोडाओं, संगीतो---नृ त्य- 
वादिजयक्त गायनो--ओर गीत मात्रोंमें जो आज अम्लक समय 
तक ठिनको, रात्रिको, पक्ष भरके लिये, एक महीने तक, ट्विमास 
अथवा ऋतुविशेष-पर्यन्च, दक्षिणायन, उत्तरायन अथवा छह- 
मास-पर्यन्त, इत्यादि रुपसे कालकी मुठ _ ५ त्यागका जो 
विधान है वह नियम' कहलाता छ॑ | दि हु 


। 
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व्यास्या--यहाँ भोग तथा उपभोगम्मों आनेवाली सामग्रीका 
अच्छा वर्गीकरण किया गया है ओर साथ ही कालकी मर्यादाओं 
का भी सुन्दर निर्देश है । इन दोनोंसे ब्रतकों व्यवस्थित करनेमें 
बडी सुविधा हो जाती है । इस ब्रतका त्रती अपनी सुविधा एव 
आवश्यकताके अनुसार भोगोपसोरक्के पदार्थोका और भी विशेष 
वर्गोॉकरण तथा कालकी मर्यादाका घड़ी-धटा आदिके रूपमें 
निर्धारण कर सकता है । यहाँ व्यापकदृष्टिसे स्थूल्न रूपसें भोगोप- 
भोगके विषयभूत पदार्थोका वर्गीकरण तथा उनके सेवनकी 
कालमयोदाओंका ससूचन किया गया है । 
भोगोपभोग परिमाणत्रतके श्रतिचार 


विषयविषतो<जुपेक्षाउजुस्मृतिरतिलौल्यमतितृपानुभवी । 
भोगोपभोगपरिमा-व्यतिक्रमाः पच कथ्यन्ते ॥ ६ ० ॥| 


रति श्रीस्ामितयन्तभद्राचाय-विरचिते तमीचीन-घमशास्त्रे 
रत्नकरण्डाउपरनास्नि उपासका5ध्ययने-गुर[बत- 
वन नाम चतुथमध्ययनस्‌ ॥9 ॥ 

£ त्रिषयरूपी विपसे उपेक्ताका न होना--इन्द्रिय-विफ्योको सेवन 
कर लेने पर भी आलिगनादि-रूपसे उनमें आसक्तिका भाव बना रहना+- 
अनुस्सति---भोगे हुए विषयोका वार-वार स्मरण करना-, अतिलोल्य- 
वर्तमानविषयोमें अतिलालसा रखना--,अतितृषा---भावी भोगोकी 
अतिग्ृद्धताके साथ आकाक्षा करना---,अत्यनुभव--नियतकालिक भोगो- 
पोगोको भोगते हुए भी अत्यासक्तिसे भोगना, थे भोगोपमौगपरिमाण- 
त्र॒तके पॉचअतिचार कह्दे जाते है । 

व्याख्या--यहाँ मोगीपभोग परिमाणत्रतके जो पॉच अतिचार 
दिये गये है वे उन अतिचारोंसे सर्वथा भिन्न है जो तत्त्वार्थसूत्र- 
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में दिये गये हैं ओर अपने चिषयके साथ बहुत ही सगत जान 
पड़ते हैं। तत्त्वार्थसूत्रमें दिये गये अतिचारोंका रूप है--सचित्ता- 
हार, सचित्त सस्वन्धाह्र, साचित्त सम्मिश्राहार, अभिषवाहार, 
दुःपकाहार । ये सब एकमात्र भोजनसे सम्बन्ध रखते है, जब कि 
भोगोपभोगपरिसाणत्रतका विषय एकसात्र भोजन न होकर 
पॉचों इन्द्रियोंके विषयोसे सम्बन्ध रखता है ओर वे विषय जड 
तथा चेतन दोनों प्रकारके होते हैं। ऐसी स्थितिमे तत्त्वार्थसृत्र- 
गत अतिचार भोगोपभोग-परिसाणुकी व्यापकदृष्टिको लिए हुए 
न होकर किसी दूसरी ही दृष्टिसे निवद्ध हुए जान पड़ते हैं। इस 
सम्बन्धसे एक बात और प्रकट कर देने की है ओर वह यह है कि 
सूत्रकारने इस त्रतको शिक्षात्रतोंसें म्रहरा किया है जबकि स्वामी 
समन्तभद्र इसे गुणज्नतोंमे ले रहे हैं और सूत्रकारके पूर्व॑वर्ती 
कुन्दकुन्द आचायेने भी इसे गुणम़त्तोंमे प्रहणु किया है, जैसाकि 
चारित्तपाहुडकी निसत गाथासे प्रकट है :-- 

दिसविदिसमाण पढमसे अखुृत्थद॑डस्स वज्जण विदिय॑ | 

भोगोपसोगपरिसा इयसेव गुरव्वया तिण्णि ॥ २५ ॥| 


इससे भोगोपमोगपरिमाणत्रतकी गुणत्रतोंमें गणना अति 
प्राचीन सिद्ध होती है ! 


इस प्रकार स्वामी समनन्‍्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-घधमंशास्त् 
झपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें ग्रुणब्रतोका 
वर्णान नामका चौथा श्रध्ययन समाप्त हुआ ॥४॥ 





शा 2०2 ०... 


पंचम अध्ययन 
/ शिक्षानह्रतोके नाम 


देशावकाशिकं वा सामयिक॑ ग्रोषधोपवासो था | 
वश्यावत्त्यं शिक्षात्रतानि चत्वारि शिष्टानि ॥१॥६ १॥ 


“ देशावकाशिक सामायिक, प्रोषधोपवास तथा बवैयादृत्त्य, 
ये चार शिक्षात्रत ( ब्रतधराग्रणीयो-द्वारा ) बतलाए गए हैं। * 

व्याख्या--शिक्षात्रतोके जिन चार भेदोंका यहाँ नामोल्लेख 
है उनमें देशावकाशिक' नाम ऐसा है जिसे तत्त्वाथ-सूत्रकारने 
नद्शविरति” के नामसे गुणन्रतोमें अहण किया है । ओर 'ैया- 
वत्यः नाम ऐसा है जिसे सूत्रकोरने अतिथिसविभाग” नामसे 
' डल्लेखित किया है । वैय्यावृत्यमें अ्रतिथिसविमागकी अपेक्षा 
जो विशिष्टता द्वै उसे आगे स्पष्ट किया जायगा । 

देशावकाशिकन्नत-स्वरूप 

देशावकाशिक॑ स्यात्काल-परिच्छेदनेन देशस्य । 
अत्यहमणुत्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्यथ ॥२॥६२॥ 


४ ( दिग्तमें ग्रहण किये हुए ) विशाल देशका--विस्तृत क्षेत्र- 
मर्यादाका---कालकी मर्यादाकी लिए हुए जो प्रतिदिन सकोच 
करना-घटाना है वह अगशा-बतधारी श्रावकोंका देशावकाशिक-- 
देशनिवृत्तिपरक---ब्रत है। ? 

व्याख्या--इस ब्रतमें दो बातें खास तोरसे ध्यानमें लेने योग्य 
हैं--एक तो यह कि यद्द ब्रत काल्की मर्योदाको लिए हुए श्रति 
दिन ग्रहण किया जाता है अथवा इसमें प्रतिदिन नयापन लाया 
जाता है; जब कि दिग्खत प्राय. एक वार महण किया जावा दे 


श्र समीचीन-धर्मे शास्त्र [ञऋ० ४ 


ओर वह जीवन-पर्यन्तके लिये होता है | दूसरे यह कि दिखततमें 
ग्रहण किए हुए विशाल देशका--उसकी क्षेत्रावधिका--इस ब्रतमें 
उपसहार (अल्पीकरण) किया जाता है ओर वह उपसंहार उत्तरों- 
त्तर बढ़ता रहता है--देशब्रतर्मे भी उपसहारका अवकाश वना 
रहता है। अर्थात्‌ पहले दिन उपसहार करके जितने देशकी 
सर्यादा की गई हो, अगले दिन उसमें भी कम्ती की जा सकती 
है--भले ही पहले दिन ग्रहरा की हुई देशकी मर्यादा कुछ 
अधिक समयके लिये ली गई हो, अगले दिन वह समय भी 
कम किया जा सकता है, जबकि दिखतमें ऐसा कुछ नहीं होता 
ओर यही सब इन दोलों ब्रतोंसें परस्पर अन्तर है । 
देशावकाशिक ब्रतकी सीमाएँ 


गृह-हारि-ग्रामाणां क्षेत्र-नदी-दाव-योजनानां च | 
देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोव॒द्धा:॥३॥६३॥ 
£ गृह, हारे (रम्य उपचनादि प्रदेश ), ग्राम, क्षेत्र ( खेत ) नदी, 
वन ओर योजन इनको तथा ( चकार या उपलक्षणसे ) इन्हीं 
दूसरी स्थान-निर्वशात्मक वस्तुओंकों तपोद्ृद्ध सुनीश्वर (गराघरादिक 
पुरातनाचाय्यं ) देशावकाशिकंब्रतकी सीमाएँ--दक्षेत्र-विपयक मर्यादाएँ 
--वतलाते हैं ।? 
व्याख्या--यहाँ “च' शब्दके श्रयोग अथवा उपलक्षणसे जो 
देसरी सीमावस्तुएँ विवक्तित है उनमे गली, मुहल्ला, सरोवर, 
पुल (8702०) चत्तविशेष, चस्तुविशेष, कटक, जनपद, राजथानी 
पर्वत और समद्र जैसी वस्तुएं भी शामिल की जा सकती हैं 


देशावकाशझश्िचिककी कालमयांदाएँ 
संचत्मरखतुमयन मास-चतुर्मास-पक्तसज्॑ च। 
दे शावकाशिकस्य प्राह। काला5दधि गाता: ॥2॥६५॥। 


कारिका ६४-६४ |] देशाव०-द्वारा महाब्रत-साधन १३३ 


व्षे, ऋतु, अयन, मास, चतुर्सास, पक्त, नक्षत्र, इन्हे तथा 
( चकार या उपलक्षणसे ) इन्हीं-जेसे दूसरे दिन, रात, अधे-दिन- 
रात, घडो घटादि ससय-निरदेशात्मक परिसाणोकों विज्ञजन (गण- 
घरादिक महामुनीस्वर ) देशावकाशिकब्रतकी काल-विपयक मर्यादाएँ 
कहते हैं ।” 
व्याख्या--बपे प्राय बारह मासका ओर कभी-कभी मलमास- 
से युक्त होने पर तेरह मासका भी होता है | ऋतुएँ प्राय छह होती 
हैं---वर्षाऋतु, शरद, देमन्त, शिशिर, वसन्‍्त, श्रीष्म और उनमें 
प्रत्येकका समय श्रावणसे प्रारम्भ करके दो दो मासका है । अयन- 
के दो भेद हैं--दक्तिशायन ओर उत्तरायण, जो सूर्यके दक्षिण 
तथा उत्तरागमनकी दृष्टिको लिये हुए हैं और इनमेसे प्रत्येक छ. 
मासका होता हे। दक्तिणायनका प्रारम्भ प्रायः श्रावश माससे 
ओर उत्तरायणका भाघमाससे होता है--सक्रान्तिकी दृष्टिसे भी 
इनका भेद किया जाता है। मास श्रावशादिक (अथवा जनवरी 
आदि ) बारह हैं ओर वे प्राय. तीस-वीस दिनके होते हैं। 
चतुर्मास (चीमास) का प्रारम्म श्रावणसे होता है । पक्तके कृष्ण 
ओर शुक्त ऐसे दो भेद हैं, जिनमें से प्रत्येक प्राय पन्द्रह दिनका 
होता है। नक्षत्र अश्विनी भरणी आदि अभिजित सहित अद्दा- 
इस हैं। इनमेंसे अत्येकका जो उदयाउस्तमध्यवर्ती समय हैँ वही 
यहाँ कालावधिके रूपमें परिग्रल्त है। इन्हीं जैसी दूसरी काल- 
मर्यादाएँ हैं। दिन, रात अधे ठिनरात, घडी घण्टा, प्रहर तथा 
मिनिटादिक । 


देशावकाशिक-द्वारा मद्दानव्नत-साधन 
सीमान्तानां परतः स्थृलेतर-पंचपाप-संत्यागाव । 
देशावकाशिकेन च महात्रतानि असाध्यन्ते ॥ ४ ॥ £५ ॥ 
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” स्यादाके बाहर स्थूत्न तथा सुक्ष्म पंच पार्पोका भत्ते प्रकार 
त्याग होनेसे देशावकाशिकब्रतके हारा भी महात्रत साधे जाते हैं!” 

व्यास्या--यहाँ मसहात्रदोंकी जिस साधनाका उल्ज्ेख है वह 
नियत समयके भीतर देशावकाशिक ब्रतकी सीमाके वादरके क्षेत्र- 
से सस्व॒न्ध रखती है । उस वाहरके क्षेत्रमें स्थितस भी जीवोंके 
साथ उतने समयके लिये हिंसादि पॉचों प्रकारके पार्पोका मन* 
वचन-काय ओर कृत-कारित-अनुमोदनाके रूपसें कोई सम्बन्ध न 
रखनेसे उस देशस्थ सभी आणियोंकी अपेक्षा अहिंसादि महात्रतों- 
की प्रसाधना वनती है। ओर इससे यह वात फलित होती है कि 
इस ब्रतके त्ततीको अपनी ब्रतसर्यादाके वाहर स्थिव देशोंके साथ 
किसी प्रकारका सम्बन्ध ही न रखना चाहिए ओर यदि किसी 
कारणवश कोई सम्बन्ध रखना पड़े तो वहाके च्रस-स्थावर सभी 
जीवोंके साथ महात्रती मुनिकी तरहसे आचरण करना चाहिये ! 


देशावकाशिक ब्रतके अतिचार 
ग्रेषण-शब्दाउ5नयनं रूपाउशिव्यक्ति-पुद्गलक्षेपों । 
देशावकाशिकस्य ज्यपदिश्यन्तेंडत्ययाः पंच ]। ६ || 85 ॥ 


( ( देशावकाशिक%०म स्वीकृत देश तथा कालकी मर्यादाके बाहर 
स्वय न जाकर) प्रेपणकाय करना--व्यापारादिके लिए किसी व्यक्ति, 
वस्तु, पत्र या सदेशको वहाँ भेजना--, आनयन काये करना--नीमा- 
बाह्य देशसे किसी व्यक्तिकी वुलाना या कोई चीज अबवा पत्रादिक मगाना, 
( बाह्म देशमें स्थित प्रारिणयोको अपने किसी प्रयोजनकी सिद्धि के लिए ) 
शब्द सुनाना--उच्चस्वस्से बोलना, टेलीफोन या तारने बातचीत 
करना भयवा लाउडस्पीकर ( ध्वनि-प्रचारक यन्त्र ) का प्रयोग करना, 
अपना रूप दिखाना, तथा पुद्गल द्रव्यके क्षेपण ( पातनादि )- 
हारा कोई प्रकारका संकेत करना, ये देशावकाशिकत्रतके पाँच 


अतिचार कहे जाते हैं । 
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व्याख्या--इन अतिचारोंके द्वारा दे शावकाशिकब्रतकी सीमाके 
वाह्यस्थित देशोसि सम्बन्ध-विच्छेदको बातकों--उसके प्रकारोंका 
“स्पष्ट करते हुए अन्तिम सीमाके रूपसें निर्दिष्ट किया गया है । 
यदि कोई दूसरा सानव इस ऋ्नतके ब्रतीकी इच्छा तथा प्रेरणाके 
बिना ही उसकी किसी चीज़को, उसके कारखानेके लेबिल लगे 
साल्को, उसके शब्दोंकी (रिकाडे रूपसें ) अथवा उसके किसी 
चित्र या आकृति-विशेषको ब्रतसीमाके बाह्मस्थित देशको भेजता 
है तो उससे इस ब्रतका बत्रती किसी दोषका भागी नहीं होता। 
इसी तरद्द सीमाबाह्य स्थित देशका कोई पदार्थ यदि इस ब्रतीकी 
इच्छा तथा प्रेरणाके विना ही स्वतन्त्र रूपमें वहाँसे लाया जाकर 
इस ब्रतीको अपनी जेन्रमर्यादाके भीतर प्राप्त होता है तो उससे 
भी ब्रतकों ढोष नहीं लगता । हाँ, जानवूमकर वह ऐसे चित्र- 
पटों, सिनेमाके पर्दों तथा चलचित्रोंको नहीं देखेगा ओर न ऐसे 
गायनों आदिके व्राडकास्टों तथा रिकार्डोक्ो दही रेडियो आदि 
द्वारा सुनेगा जो उसकी न्षेत्रमर्यादासे बादरके चेतन प्राणियोंसे 
सीधा सम्बन्ध रखते द्वों ओर जिससे उनके प्रति रागद्देषकी 
उत्पत्ति तथा हिंसादिककी प्रव॒ृत्तिका सम्भव हो सके। 


। सामायिक-दब्रत-स्व रूप 
आसमयमृक्ति म॒क्तं पंचाउघानामशेषभावेन । 
सवेत्र च सामयिका! सामयिक॑ नाम शंसन्ति |७॥६७। 


/ ( विवक्षित ) समयकी--कैशबन्धनादिंखूपसे ग़हीत श्राचारकी- 
मुक्तिपयेन्त--उसे तोडनेकी भ्रवधि त्क--जो हिंसादि पॉच पार्पो- 
का पूर्णरूपसे सवेत्र--देशावकाशिकब्रतकी क्षेत्र-मर्यादाके भीतर भौर 
बाहर सव क्षेत्रोकी भ्रपेक्षा--त्याग करना है उसका नाम 'आगमके 
जाता सामायिक' बतलाते हैं |? 
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व्याख्या--चयहों जिस समयकी वात कही गई है उसका सूच- 
नात्मक स्वरूप अगली कारिकारों दिया है । उस ससय अथवा 
आचारविशेषक्की अवधि-पयेग्त हिंसादिक पॉच पार्योका पूर्णरुपसे 
त्याग इस ब्रतके लिये विवत्तित है ओर उससे पार्योके स्थूल तथा 
सूक्ष्म दोनों प्रकार आजाते हैं। यह त्याग क्षेत्रकी इष्टिसे वेशाव- 
काशिक त्रतकी सीमाके भीतर ओर बाहर सारे ही ज्षेत्रसे सन्‍्वन्ध 
रखता हे । 

समयव-च्वस्प 

[५ + (९ न्‍ 
मूध्चरुह-मुष्टि-वासो-बन्ध पयडूबन्धन चाडपि । 
स्थानमुप्वेशनं वा समय॑ जानन्ति समयनज्ञा। ॥ ८ ॥६<-। 

< केशवन्धन, सुष्टिवन्धस, वस्त्रवन्धन परग्मेद्वुबन्धन--पद्मा- 
सनादि माँडना--ओर स्थान--खडे होकर सायोत्स्ग करमा-तथा 
उपचेशन--वैठकर कायोत्सग्गं करना या साधारण रुपसे बैठना--इनकी 
ख्रागमके ज्ञाता अथवा सामायिक सिद्धान्तफे जानकार पुरुष 
( सामाथिकका ) ससंब--म्राचार--जानते है । धर्यात यह सामासिक 
ग्रतके धनुप्ठानणा वाह्याचार है (? 

व्याख्या--समय' शब्द शपथ, आचार, सिद्धान्त, पाल, 
नियम, अवसर आदि 'अनक अर्था्े प्रयुक्त हत्या है 6। यहां 
यह आचार' जेसे अथमें प्रयुक्त हुआ एँ। इस कारियाम जिन 
आचारोंफा उल्लेख है उनसेसे क्सो प्रकारफ आयारफा अमसवा 
वा शब्दसे उनसे मिलते ऊुलते ।क्सी दूसरे प्याचारश नियम 
लेकर जब तक उसे स्वच्द्रास था निम्मानसार छोठा नीं जाय 
तय तकऊे समय (काल) के लिये पंच प्रापोझा जो पृणाशपर्स-- 


जज जम आ ााआ शो आल्यी को. वाक्ीता पका ज्यों किीकाआ वगायया. कलमे। काजी । न मम 


& मंद पाए अशापत्मशप कल हर व 
लिए लया5:7२-सवेश-वियभादगरेप से ॥ 
लिपाधिशानण नलिएश थे 7[--हहति श्थाएा । 


कारिका ६८-६६] सामायिकके योग्य स्थानादि ?३७ 


मन-वचन-काय ओर क्ृत-कारित-अनुमोदनाके छ्वारा--सर्वथा 
त्याग है वही पूर्व कारिकामे वर्शित सामायिक शिक्षात्नतका 
सच्य है । 

यहां केशबन्धादिक रुपसे जिस अआचारका उल्लेख है वह 
सामायिकफी काज्षमर्यादाके प्रकारोंका सूचक है, जेसे पद्मासन 
लगाकर ब्रेठना जब तक असझ्य या आकुलताजनक न हो जाय 
त्व तक उसे नहीं छोडा जायगा ओर इसलिये अससझ्यादि होने 
पर जब उसे छोडा जाय्रगा तव तककी उस सामायिक ब्रतकी 
कालमर्यादा हुई । इसी तरह दूसरे प्रकारोंका हाल है ओर ये 
सब घडी-घण्टा आदिकी परतन्त्रतासे रहित सामायिककारकी 
स्व॒तन्त्रताके ग्रोतक शअतिप्राचीन प्रयोग हैँ जिनकी पूरी रूपरेखा 
आज वहुत कुछ अतात है | 

सामायिकके योग्य स्थानादि 


एकास्ते सामयिरक निव्याक्षेपे वनेष्‌ वास्तुप च । 
चेत्यालयेप वाइपि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया ॥६॥६६ 
वर्नोमें, मकानोंमें तथा चेत्यालयोंसें अथवा ( “श्रपि? शब्दसे ) 
अन्य गिरि-गुहादिकोंमें जो निरुपद्रव-निराकुल एकान्त स्थान हो 
उसमें प्रसन्नचित्तसे स्थिर होकर सामाथिकको बढाना चाहिये-- 
पच पापोके त्यागमें श्रधिकाधिक रूपसे हढता लाना चाहिये ।? 
व्याख्या--यहाँ एकान्ते! और "निव्याक्षेपे! थे हो पद खास 
तौरसे ध्यानमें लेने योग्य है ओर वे इस बातको सूचित करते हैं 
कि सामायिकके लिये वन, घर या चेत्याज्यादिका जो भी स्थान 
चुनाजाय वह जनसाधारणके आवागमनादि-सम्पर्केसे रहित 
अलग-थलग हो ओर साथ ही चींटी, डास मच्छरादिके उपद्रवों 
तथा बाद्वरके कोलाहलों एवं शोरोगुल्लसे रहित हो, जिससे सामा- 
यिकका काये निराकुलताके साथ सध सके--उसमसें कोई प्रकारका 





१३८ समस्मीचीन-धम्मशाद् [ झआ० ४ 
मा 


विक्षेप न पड़े। एक तीसरा महत्वपूर्ण पद यहाँ और भी है और 
वह है प्रतत्षक्षिण', जो इस वातको सूचित करता है कि सामा- 
चिकका यह कार्य प्रसन्नचित्त होकर बड़े उत्साहके साथ करना 
चाहिये--ऐसा नहीं कि गिरे मनसे सात्र नियम पूरा करनेकी 
दृष्टिको लेकर उसे किया जाय, उससे कोई लाभ नहीं होगा, 
उल्टा अनादरका दोष लगजावगा ! 
कल सामायिककी हृठताके साधन 
व्यापार-वेसनस्थादिनिधृत्यामन्तरात्मविनिवृत्या । 
सामयिक वध्नीयादुपवासे चेकशुक्ते। वा ॥१ ०१००) 

* उपवास तथा एकाशनके दिन ज्यापार और वेमनस्वसे 
विनिव्वत्ति धारण कर--आरम्भादिजन्य शरीरादिकी चेष्टा शौर मनकी 
व्यग्रताको दूर करके--अन्त्जल्पादि रूप संकल्प-विकल्पके त्याग- 
हारा सामायिकको दृढ करना चाहिये।' 

व्याख्या--बहाँ सामाचिककी हदृढताके कारणोंको स्पष्ट किया 
गया है। साम्रायिकर्म छढता दभी लाई जा सकती है जब काय 
तथा वचनका व्यापार वन्द्र हो, चिचकी व्यग्नवा-ऋलुपता मिटे 
ओर अनन्‍्तरात्मामें अनेक प्रकारके संकल्प-विकल्प उठकर जो 
अन्तजल्प होता रहता है--भीतर ही भीतर कुछ बातचीत चला 
करती है--वह दूर होवे। अतः इस सब साधन-सामग्रीकी 
जुटानेका पूरा यत्न होना चाहिये। इसके लिये उपवासका दिन 
ज्यादा अच्छा है और दूसरे स्थानपर एक वार भोजनका दिन है। 

प्रतिदित सामायिक्की उपयोगिता 


सामयिक॑ प्रतिदिवर्स यथावदप्यनलसेन चेवव्यम । 
ब्रवर्षचक-परिपूरण-कारणमवधानयुक्तेन ॥१ १॥१ ० १॥| 
ये चिकमक्ते इति पाठान्तरस्‌ । 





कारिका १०२] सासमायिर्कस्थ ग्रहस्थ मुनिके समान १३६ 


४ (न केवल उपवासादि पवेके दिन ही, किन्तु ) प्रतिदिन भी 
निरालसी ओर एकामग्रचित्त ग्ृहस्थ श्रावकोंकी चाहिये कि वे यथा- 
विधि सामायिकको बढ़ावें, क्‍योंकि यह सामायिक अहिंसादि 
पचत्रतोंके परिप्ूरणका--उन्हे श्रणुत्रतसे महान्नतत्व प्राप्त करनेका--- 
कारण है ।7 

व्याख्या--यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि सामायिक 
उपवास तथा एक भुक्तके दिन ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन भी की 
जाती है ओर करनी चाहिए, क्योंकि उससे अधूरे अहिंसादिक 
ब्रत पूर्णताको आप्त होते हैँ। उसे प्रतिदिन करनेके लिये निरालस 
आर एकाग्रचित्त होना वहुत ज़रूरी है। इसकी ओर पूरा 
ध्यान रखना चाहिये । 

सामायिकस्थ ग्रहस्थ मुनिके समान 
सामयिके सारम्भाः परिग्रहा नव सन्ति सर्वेषपि । 
चेलोपसष्टमुनिरिव गही तदा याति यतिभावम्‌ # १२॥१०२ 
सामायिकर्मे क्यादि आरम्भोके साथ-साथ सम्पूर्ण बाह्या- 

भ्यन्तर परिप्रहोंका अभाव होता है इसलिये सामायिककी अवस्था- 
में गृहस्थ श्रावककी दशा चेलोपरष्ट मुनि-जैसी होती है। वह 
उस दिगम्बर मुनिके समान म्लुनि होता है जिसको किसी भोले भाईने 
दयाका दुरुपयोग करके वस्त्र ओढ़ा दिया हो और वह सुनि उस वस्त्रको 
झपने ज्रत भशौर पदक विरुद्ध देख उपसर्ग समझ रहा ही 

व्याख्या--यहाँ सामायिकर्में सुस्थित ग्रहस्थकी दशा बिल्कुल 
मुनि-जैसी है, इसे भले प्रकार स्पष्ट किया गया दे ओर इसलिए 
इस ब्रतके ब्रती श्रावककाी कितना महत्व प्राप्त है यह स्वत स्पष्ट 
हो जाता है। अत'* श्राव्कोकी इस ब्रतका यथाविधि आचरण 
बड़ी ही सावधानी एवं तत्परताके साथ करना चाहिये और उसके 


# 'मुनिभाव' इति पाठारन्तरम्‌ । 


१७० समीचीन-घमंशास्र [अआ० ४ 


लिए अगली कारिकाओंमे सुमाई हुई बातों पर भी पूरा ध्यान 
रखना चाहिये। साथ ही यह खूब सममक लेना चाहिये कि 
सासायिक केवल जाप जपना नहीं हैँ--जैसा कि वहुवा सममा 
जाता हे--,दोनोंमें अन्तर हैँ ओर वह सामाचयिक तथा प्रतिक्रमस- 
पाठोर्मे पाए जानेवाले सामाचिक्न्रतके इस लक्षणात्मक पयसे 
आर भी स्पष्ट हो जाता हे.- 


“समता सक्‍भूतेपु संयम- शुभ-भावदा | 
आत-रौद्र-परित्यायस्तदि सामायिक्क व्रतम ॥' 


इसमें सामायिकनत्रत उसे वतलाया गया है जिसके पाचारमें 
सब प्राणियोपर समता-भाव हो--क्िसीकफे प्रति राख-द्रेपया 
वेपम्थ न रहे---. इन्द्रियसयम तथा प्राणिसंयमके रूपमें 
सयमका परा पालन हों. सदा शुभ भावनाएँ बनी रहे-- 
अशुभ भावनाकों जरा भी अवसर न मिले--ओर आत्त तथा 
रोद नामके दोनों खोटे घ्यानोंफा परित्याग हो। इस झआगचारफों 
लिये हुए यदि जाप जपा जाता हैं और विकसित चआान्माओंफे 
स्मरणोंते अपनेझो विकासोन्सुख बनाया जाता ईे तो वह मी 
सामायिकर्मे परिगरण्ित हं | 

सामायिए-समंयथदा फत्तंव्य 


शीताष्ण हा के परीपहमपसगंमपि 5. 
शीताष्ण दंशमशऊर हम से मानधरा: | 
सामयिक॑ प्रतिपन्ना अधिकुर्वरन्न चलबोगाः ॥? ३॥१ ०३॥| 
पस्ामायिकजो प्राप्त हा-सामायिश माशगा स्थित (नया 
म्थोसों चाटिये हि थे ( सामामितलानमें 3 सर्दी-गर्मी शाँसन्मस्टर 
ध्यादिके सपस का भी परीप" उपग्यित ही उसहा, सथा _।7 ठप- 


अमीर, श्र्ज ऋण. कम 


2 अदा  ह अन-सभ चने बमिकशिनक सिम "जमा 


रे माआं एप पादागरस । 


कारिका १०४ | सामायिक-समयका कसेव्य १४१ 





सर आए उसको भी अचलयोग होकर---झपने मन-वचन-कायको 
डॉवाडोल न करके--मोनपूर्चेक अपने अधिकारमे करें--खुशीसे सहन 
करें, पीडाके होते हुए भी घवराहट-वेचेनी या दीनतासूचक कोई शब्द 
मुखसे न निकालें ।' 


व्याख्या--यहों मोनपूर्वक सामायिकमे स्थित होकर सामा- 
यिक-कालमे आए हुए उपसर्गों तथा परीपहोकी समता-भावसे 
सहन करते हुए जिस अचलयोग-साथनाका गृहस्थोंके लिये डप- 
देश है वह सब मुनियों-जैसी चयो है ओर इसलिए आरम्भ तथा 
परिग्रहसे विरक्त ऐसे ग्रहस्थ साधकोंकोीं उस समय मुनि कहना--- 
चेलोपसप्ट मुनिकी उपमा देना--उपयुक्त ही हे। 


अश्रणमशुभम नित्यं दुःखमनात्मानमावसामि भवम्‌ | 
मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके ॥१४।|१०४॥ 


* सामायिकसें स्थित सभी श्रावक इस प्रकारका ध्यान करें-- 
चिन्तन करें--कि 'में चतुगेति-अ्रमणुरूपी जिस ससारमें बस रहा 
हूँ वह अशरण है--उसमें श्रपायपरिरक्षक (विनाशसे रक्षा करनेवाला) 
कोई नही है, ( भ्रशुम-कारण-जन्य और शअज्गुभ-कार्यका कारण होनेसे ) 
अशुभ है, अनित्य है, दु खरूप है और आत्मस्वरूपसे भिन्न है, 
तथा मोक्ष उससे विपरीत स्वरूपवाला दै---वह झरणरूप, शुभरूप, 
नित्यरूप सुखस्वरूप और शआत्मस्वरूप हे ।? 


व्याख्या--यहा सामायिकर्सें स्थित होकर जिस प्रकारके व्यान- 
की बात कही गई है उससे यह ओर भी स्पष्ट हो जाता है कि 
सामायिक कोरा जाप जपना नहीं है । ओर इसलिये अरहताठिका 
नाम वा किसी मन्त्रकी जाप जपनेसें ही सामायिककी इति-श्री 
सान लेना बहुत वडी भूल दे, उसे जितना भी शीघ्र हो सके 
दूर करना चाहिए । " 
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१9२ समीचीन-धसेशास्तर [थ्र० ४ 
सामायिकतक्नतर्के श्रतिचार 

वाकायमानसानां दुःप्रशिधानान्यनादराउस्मरणे | 
सामयिकस्या5तिगमा व्यज्यन्ते पश्च भाषेन |॥१४॥१०५॥ 


“ बचनका दु प्रशिधान ( दुष्ट झसत्‌ या अन्यथा प्रयोग अथवा 
परिणमन ), कायका दु प्रणिधान, मनका दु प्रशिधान, अनादर 
( अ्रनुत्साह ) ओर अस्मरण ( बनैकाग्रता ), ये वस्तुत* अथवा पर- 
मार्थले सामायिकब्रतके पॉच अतीचार हैं ।* 

व्याख्या--सामायिकब्रतका अनुष्ठान मस-वचन-कायकी ठीक 
वशरमें रखकर बडी सावधानीके साथ उत्साह तथा एकामग्रतापूर्वक 
किया जाता है, फिर भी देवयोगसे क्रोधादि किसी कपायके 
आवेश-वश यदि मन-वचन-कायमेंसे किसीका भी खोटा अनुचित 
या अन्यथा प्रयोग बन जाय अथवा बेसा परिणमन हो जाय, 
उत्साह गिर जाय या अपने विषयमें एकाग्रता स्थिर न रह सके 
तो वही इस त्रतके लिये दोषरूप दो जायगा। उद्ाहरणके तौर 
पर एक सनुष्य सोनसे सामायिकर्मे स्थित है, उसके सामने एक- 
दस कोई भयानक जन्तु साप, बविच्छू व्याघ्रादि आजाए ओऔर 
उसे देखते ही उसके मु हसे कोई शब्द निकल पड़े, शरीरके रोंगटे 
खड़े हो जायें, आसन डोल जाय, मनमे भयका सचार हाने लगे 
ओर उस जन्तुके प्रति-छेषकी कुछ भावना जागृत हो उठे अथवा 
झतनिष्टसंयोगज नामका आतंध्यान कुछ क्षणके लिये अपना 
असन जमा बैठे तो यह सब उस ब्रतीके लिये दोपरूप होगा । 


प्रोपषधोपवास-लक्षण 
पवण्यटम्यां च ज्ञातव्यः ग्रोषधोपवासस्तु । 
चृतुरमभ्यवहायांयां ग्रत्याख्यानं सदिच्छामिः ॥१६॥१०६॥ 
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चतुर्दशी और अष्टमीके दिन चार अभ्यवहायोका--अन्न, 
पान (पेय), खाद्य भौर लेह्मरूपसे चार प्रकारके श्राहरोका--जो सत्त्‌ 
इच्छाओसे--शुभ सकल्‍पोंके साथ--त्याग द--उनका सेवन न करना 
है--उसको 'प्रोपधोपवास” त्रत जानना चाहिये । ? 
व्याख्या--पर्वणी” शब्द यद्यपि आमतोर पर पूर्णिमाका 
वाचक है परन्तु वह यहाँ चतुदंशीके अर्थमें अयुक्त हुआ है, 
क्योंकि जैनाम्नायकी दृ्टिसे प्रत्येक मासमें दो अष्टमी ओर दो 
चतुर्दशी ऐसे चार दिन आमतौर पर पर्वके माने जाते हैं, जैसा 
कि आगे प्रोपधोपवास नामक श्रावकपद ( प्रतिमा ) के लक्षणमें 
प्रयुक्त हुए 'पव॑दिनेष चतुष्वोपि मारे मासे! इन पदोंसे भी जाना 
जाता है । पर्वेणीको पूणिमा साननेपर परे दिन तीन ही रह जाते 
--दो अष्टसी और एक पुूशिमा । यहाँ “पवेणी' शब्दसे 
अधष्टमीकी तरद्द दोनों पक्चोंकी दो चतुदंशी विवक्षित है | प्रभा- 
चन्द्राचायेने भी अपनी टीकामें 'पवसि' पदका अर्थ “चतुदरश्यां 
दिया है । चतुरभ्यवहायाणा' पदका जो अथ अन्न, पान, खाद्य, 
लेह्य किया गया दे वह छठे श्रावकपदके लक्षणमें श्रयुक्त हुए 


“अन्न पान खाद्य लेह्म' नाश्नानाति यो विभावयास” इस वाक्य पर 
आधार रखता है । 


यहाँ इस ब्रतके लक्षशर्मे एक बात खास तोरसे ध्यानमें रखने 
योग्य है ओर वह है 'सदिच्छाणि ? पदका प्रयोग, जो इस बातकों 
सूचित करता है कि यह उपवास शुभेच्छाओं अथवा सत्संकल्पों- 
को लेकर किया जाना चाहिये--किसी बुरी भावना, लोकदिखावा 
अथवा दम्भादिकके असदुद्द श्यकी लेकर नहीं, जिससें किसी पर 
अमुचित दबाव डालना भी शामिल हे | 

| | उपवासके दिन त्याज्य कर्म 

पंचानां पपानामलंक्रिया55रम्भ-गन्ध-पृष्पाणाम । 


स्‍्नाना5ञ्जन-नस्यानामुपवासे परिहर्ति कुर्यात्‌ ॥१७॥१०७ 


क्र 
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उपवासके दिन हिंसादिक पाच पार्पोका, अलक्रियाका-- 
वस्त्रालकारोंसे शरीरकी सजावटका-, ऋृष्यादि आरमस्भोंका, 
चन्दन इन्र फुलेल आदि गन्धद्रन्योंके लेपनादिका, पृष्पोंके 
( सुघने-घारणादिरूप ) सेवनका, स्तानका, आँखोंमे अख्ञन्त 
आऑजनेका ओर नाकमें दवाई डालकर नस्य लेने अथवा सूँघने 
का त्याग करना चाहिये | ? 
व्याख्या--इस कारिकामे उपवासके दिन्तन अथवा समयमें 
क्या नहीं करना” ओर अगली कारिकामें 'क्या करना” चाहिये 
इन दोनोंके द्वारा उपवासकी दृष्टि तथा उसकी चर्याकों स्पष्ट 
किया गया है ओर उन्तसे यह साफ जाना जाता ही कि प्रस्तुत 
उपवास धार्मिक दृष्टिको लिए हुए दै। इसीसे इस कारिकाममों 
पद्च पार्पोक्के त्यागका प्रमुख उल्लेख है, उसे पहला स्थान दिया 
गया है ओर अगली कारिकामें धर्मास्ततकों बडी उत्सुकताके साथ 
पीने-पिलानेकी वातको प्रधानता ठढी गई है। और इसलिये जो 
उपवास इस इदृष्टिसे न किये जाकर किसी दूसरी लोकिक दृष्टि 
को लेकर किये जाते हैं--जैसे स्वास्थ्यके लिये लघनादिक अथवा 
अपनी वातको किसी दसरेसे सनवानेके लिये सत्याग्रहके रुपमे 
प्रचलित अनशनादिक--ये इस उपवासकी कोटिसें नहीं आते । 


उपवास-दिवसका विद्येप कंतंव्य 
धमांस त॑ सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिवतु पाययेद्वान्यान । 
ज्ञान-ध्यानपरों वा भवतृपचसबचतन्द्रालुः ॥१ ८॥१०८/॥| 


उपयास करनेवालेको चाहिये कि वह उपवासके दिन निद्रा 
तथा आलस्यसे रहित हुआ अति उत्कण्ठाके साथ--मात्र इस 
अनुरोधवश नहीं--धर्मासतको कानोंसे पीवे---धर्मके विद्येपज्ञोसे धर्म 
को सुने--तथा दसरोको--जो धर्मके स्वरूपसे श्रनभिज्ञ हो या घमंको 
ठीक जानकारी न रखते हो उन्हे--धर्माम्झत पिलावे--धर्मचर्चा या शास्त 
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| सुनावे--तथा ज्ञान ओर ध्यानमें तत्पर होवे--शास्त्रस्वाष्याय-द्वारा 
ज्ञानाजनमें मनको लगावे अथवा द्वादशानुप्रेक्षाकं चिन्तनर्में उपयोगकों 
रमावे और धर्मध्यात नामक भ्रम्यन्तर तपदचरणमें लीन रहे । ? 


व्याख्या--उपवास-दिनके विधेय कतेव्यका निर्देश कस्ते हुए 
यहाँ अम्ृतको पीने-पिलानेवाली बात कह्टी गई है, जब कि उप- 
वासमें चारों प्रकारके आहारका त्याग होनेसे उसमें पीना ( पान- 
पेय ) भी आजाता है ओर वह भी त्याज्य ठद्दरता है, परन्तु 
यहाँ जिस पीनेका विधान है वह मुखसे पीना नहीं है, बल्कि 
कानोंसे पीना है ओर जिस अमृतका पीना है वह दुग्ध-दाधि- 
घृतादिके रूपमें नहीं बल्कि धर्मके रूपमें है--वही धर्म जो सम्य- 
गर्शन-क्लान-चारित्ररूपसे इस शास्त्रमें विवक्षित है उसे ही अम्रत 
कहा गया है ओर इसलिये उस अम्ृतका पीना व्याज्य नहीं है। 
उसे तो बड़ी उत्सुकताके साथ पीना चाहिये ओर दूसरोंको भी 
पिलाना चाहिये | जिस ठृष्णाका अन्यत्र निषेध है उसका धर्मोा- 
संतके पीने-पिलानेमें निषेध नहीं दे किन्तु विधान है, उसीका 
सूचक 'सतृष्ण ” पद कारिकामें पढ़ा हुआ दे जो कि उपवास 
करनेवालेका विशेषण है | सद्धमे वास्तवमें सच्चा अमृत है जो 
जीवाव्माको स्थायी सन्तुष्टि एव शान्ति प्रदान करता हुआ उसे 
अमृतत्व अर्थात्‌ सदाके लिये अमरत्व या मुक्ति प्रदान कराता है। 


घर्मासतको पीने-पिलानेके अलावा यहाँ उपवासके दिन 
एक दूसरे खास कर्तव्यका और निर्देश किया गया है और वह 
है 'ज्ञान-ध्यानमें तत्पर रहना' अर्थात्‌ उपवासका दिन ज्ञान ओर 
ध्यानके अभ्यासकी प्रधानताकी लिए हुए विताना चादिये--उस 
दिन सविशेष रूपसे स्वाध्याय तथा आत्मध्यानरूप सामायिककी 
साधनामें उद्यत रहना चाहिये--सामायिकका काये उपवास तथा 
एक मुक्तके दिन अच्छा बनवा है यह पहले वतलाया जा चुका 
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है इन सभी कतेज्योंकी ठीक पालनेके लिये निद्रा तथा आलस्व- 
पर विजय प्राप्त करनेकी वड़ी जरूरत है उसीके लिये 'अतन्‍्ड्रालुः 
विशेषणका प्रयोग किया गया है। अतः उस पर सेव दृष्टि 
रखनी चाहिये ! 
धचतुराहर-विसजेनसुपवास!। प्रोषघः सकृद्भक्किः | 

स ग्रोषधोपवासों यदुपोष्यारम्भमाचराति ॥१६॥१ ०६॥ 


“ चार प्रकारके आहार-त्यागका नाम उपवास है, एक वार- 
का भोजन 'प्रोषध' कहलाता है ओर उपवास करके जो आरस्म- 
काञउ्आचरण करना है उसे ओपधोपवास' कहते हैं। 

व्याख्या--यहाँ ऑषघोपवास - पदका विश्लेषण करते हुए उसके 
ग्रोषध”ः ओर “उपवास” सामके दोनों अगोंका अलग अलग 
'लक्षुख निर्दिष्ट किया गया है ओर फिर समूचे पदका जुदा ही 
ज्क्षण दिया है । इस लक्षण-निर्देशर्से 'म्ोषध' शब्कको पर्वेपयायी 
न वृतल्लाकर जो-एक भुक्तिके अथंसें अहण किया गया है वह 
बहुत कुछ चिन्तनीय जान पड़ता है। 


४४ इस कारिकाकी स्थिति यहाँ संदिग्ध जान पडती है; क्योंकि 
प्रोपधोपवासका लक्षण कांरिका न० १०६ में दिया जा ह्ुका है अरे 
उसके वाद दो कारिकाओमें उपंवास-दिनके त्याज्य तंथा विधेयरूप 
कर्तेबध्योका भी निर्देश हो चुका है । तव इस कारिकाका प्रथम तो कुछ 
असग नहीं रहता, दूसरे यह कारिका उक्त 'पूर्वर्तिती कारिकार्क 
विरुद्ध पड़ती है, इतना"ही नहीं वल्कि श्वावक्‍्के चतुर्यपदका “निर्देश 
'करनेंवाली जो उत्तरवर्तिनी कारिका न० १४० है उसके भी विरुद्ध 
जाती हैं झौर इस तच्ह श्ुर्वापर-विरोधको लिये हुए है। ऐसी स्थितिमें 
यह अन्यका अयग होनेमें मारी सन्देह उत्पन्न करती >है। इस पिरयके 
विशेष विचार एव उहापोहक लिये प्रस्तावनाको -देखना चाहिये ! 
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प्रोषणोपवासके श्रतिचार 

ग्रहण-विसगो55स्तरणान्यच्ट्टमृष्टान्यनादरा5स्मररो | 
यत्मोपधोपवास-व्यतिलंघन-पंचक॑ तदिदम ॥२०॥|१ १ ०॥ 

 (उपवासके दिन भूख-प्याससे पीडित होकर शीघ्नतादिवद्य) जीव- 
जन्तुकी देख-भाल किये विना और बिना योग्य रीतिसे भाड़े 
पोछे जो किसी चीजका ग्रहण करना--उठाना पकडना है--छोडना 
घरना है, आसन-बिौना करना है तथा उपवास-सम्बन्धी 
क्रियाओंके अनुष्ठानमें अनादर करना है और एकाग्रताका न 
दोना अथवा उपवास-विधिको ठीक याद न रखना है, यह सब 
प्रोपधापवासका अतिचार-पचक हे--इस ब्रतके पॉच आतिचारों- 
का रूप है| 

व्याख्या--यहों अच्एम्रष्टानि! पद यहणु-वित्र्गा-55स्तरणानि! 
पदका विशेषण है, उसके प्रत्येक अगसे सम्बन्ध रखता है और 
उसी अथेमें प्रयुक्त हुआ है जिसके लिये तत्त्वार्थसूत्रमें “अग्रत्य- 
चेक्षित' ओर “अग्रमार्जितः शब्दोंका प्रयोग हुआ है “अह्दृष्टः 
ध्पप्रत्यवेक्षित (चच्चतुसे अनवलोंकित) का और “अमृष्ट' अप्रमा- 
जत (मद उपकरणसे प्रमाजैन-रहित) का वाचक है। उपवासके 
दिन किसो भी वस्तुके प्रहण-त्यागादिके अवसर पर सबसे पहले 
यह देखनेकी जरूरत दे. कि उस अहसख-त्यागके द्वारा किसी जीव 
को बाघा तो नहीं पहुँचती । यदि किसी जीवको बाधा पहुँचना 
सभव हो तो उसे कोमल उपकरण-द्वारा उस स्थानसे अलग क्षर 
देना चाहिये | यही सावधानी रखनेकी इस प्रतके ब्रतीके लिंये 
ज़रूरत दे । वाकी अनादर' अमुत्साहका और 'अस्मरण” असै- 
काग्रताका घाचक है, इन दोनोंको अवसर न मिले ओर उपचास- 
'का सब कार्य उत्साह तथा एकाग्रताके साथ सम्पन्न होता रहे, 
इसका यथाशकक्‍्य पूरा यत्न होना चाहिये । 
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दान वयाव॒त्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये । 

अनपेक्षितोपचारोपक्रियमगृहाय विभवेन ॥२१॥१११॥ 

व्यापत्तिव्यपनोद: पदयो: संवाहनं च गुण-रागाव | 

वेयाव॒त्यं यावानुपग्रहोडन्योडपि संयमिनाम ॥२२॥११२॥ 

८ सन्‍्यग्दर्शनादि गुर्णोके निधि ग्रहत्यागी तपस्‍्वीको, बदलेमें 
किसी उपचार ओर उपकारकी अपेक्षा न रखकर, घर्मके निसित्त 
यथाविभव--विधिद्रव्यादिकी श्रपनी शक्ति-सम्पत्तिके अनुरूप--जों 
दान देना है उसका नाम वैयादृत्या है ।* 

४ (केवल दान ही नही किन्तु ) गुणानुरागसे संयरमियोकी आप- 
तचियोंको जो दूर करना है, उनके चरखणोंको दवाना है तथा आर 
भी उनका जो कुछ उपग्रह ह--उपकार, साहाय्य सहयोग झथवा 
उनके अनुकूल वर्तन है--वह सब भी '“ैयाबृत्य' कह्य जाता है !' 

व्याख्या--यहाँ जिनके प्रति द्ानादिके ज्यवह्ारको 'बैचाबृत्व 
कहा गया है बे प्रधानत. सम्यर्दर्शनादि गु्णोके निधिस्वरूप 
सकलसयसी, अग्ृही तपस्वी हैं जो विषयवासना तथा आशा- 
तृष्णाके चक्करमें न फँसकर इन्द्रिय-विपययोकी वॉछा तकके वशवर्ती 
नहीं होते, आरम्म तथा परिग्रहसे विरक्त रहते हैं ओर सदा ज्ञान- 
ध्यान एवं तपसें लीन रहा करते हैं, जैसा कि इसी शास्त्रकी १शवीं 
कारिकामें दिये तपस्वीके लक्षणसे प्रकट है । ओर गौणतासे उन- 
में उन तपस्वियोंका भी समावेश है जो भले ही पूर्णत ग्ृहत्वागा 
न हों किन्तु ग्रहवाससे उदास रहते हों, भले ही आरन्भ-परिम्रद्दसि 
पूरे विरक्त न हों किन्तु कृपि-बाणिज्य तथा मिलेंके सचालनादि- 
जेसा कोई वडा आरम्भ वयथा ऐसे महारस्भोंमे नौकरीका कार्य न 
करते हों और माच- आवश्यकताकी पूर्ति-जितना परिश्रद्द रखते हों। 
साथ ही, विपयोंमें आासक्त न होकर जो सबमके साथ सादा 


कारिका १११-१९]  वेयादृत्य लक्षण १४६ 


जीवन व्यतीत करते हुए ज्ञानकी आराघना, शुभभावोंकी साधना 
ओर नि स्वार्थभावसे लोकहितकी दृष्टिको लिये हुए धार्मिक 
साहित्यकी रचनादिरूप तपश्चर्यामें दिन-रात लीन रहते हों । 
इसीसे प्रभाचन्द्राचार्यने भी अपनी टीकामें 'सयमिना! पदका अर्थ 
दिश-सकल-यतीना' करते हुए उसमे सकलसंयमी ओर देशसयमी 
दोनों प्रकारके यतियोंका महरण किया दे । 

इन कारिकाओंमें प्रयुक्त हुए 'धर्माय!, 'अनमपेक्षितीपचारोपकिय, 
गुण्रायात्‌' ओर “यावानुफ्परह: पद अपना खास महत्व रखते हैं। 
“यावानुपमह .पदर्में दूसरा सब प्रकारका उपकार, सहयोग, साहाय्य 
तथा अनुकूलवर्तनादि आजाता है, जिसका इन दोनों कारिकाओं- 
में स्पष्ट रूपसे उल्लेख नहीं है । उदाहरणके लिये एक सयमी 
किसी ग्रन्थका निर्माण करना चाहता है उसके लिये आवश्यक 
विषयोंक्े अन्थोंको जुटाना, अ्न्थॉमेंसे अभिलषित विषयोंको खोज 
निकालने आदिके लिए विद्वानोंकी योजना करना, प्रतिन्निपि 
आदिके लिये लेखकों ( क्लर्कों ) की निधुक्ति करना ओर मअथके 
लिखे जाने पर उसके ग्रचारादिकी योग्य व्यवस्था करना, वह 
सब उस संयमीका आहार-ओऔपधादिके दानसे भिन्न दूसरा 
उपग्रह हूँ, जैसा कि महाराज अमोघवर्पषने आचाये वीरसेन- 
जिनसेनके लिये और महाराज कुमारपालने देमचन्द्राचायंके लिए 
किया था। इसी तरह दूसरे सदूगृहरस्थों-द्वारा किया हुआ दूसरे 
विद्वानों एव साहित्य-तपस्वियोंका अनेक अकारका उपमह हे । 

'धर्माय” पद दानाब्िकिमें धार्मिकटप्टिका सेचक हे ओर इस 
बातको बतलाता है कि दानादिकका जो काये जिस सथमीके प्रति 
किया जाय वह उसके घर्मकी रक्षार्थ तथा उसके हारा अपने धर्मकी 
रत्षार्थ होना चाहिये--केवल अपना कोई लोकिक प्रयोजन साधने 
आथवा उसकी सिद्धिकी आशासे नहीं ! इसी तरह युर्तायाव 
पद भी लौकिकदृष्टिका श्रतिषेधक दे ओर इस वातको सूचित 
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करता है कि वह दान तथा उपग्रह-डउपकारादिका अन्य कार्य सिकी 
लोकिक लाभाठिकी दृष्टिको लक्ष्यमे लेकर अथवा किसीके दबाव 
या आदेशादिकी मजबूरीके वश होकर न होना चाहिये--षेसा 
होनेसे वह वेयाबृत््यकी कोटिसे निकल जायगा। वेयादृष्त्यकी 
साधनाके लिये पात्रके गुणमें शुद्ध अनुरागका होना आवश्यक 
है | रहा “अनपेक्षितोपचारोपक्रिय” नामका पद, जो कि दानके 
विशेषशरूपमे प्रयुक्त हुआ है, इस त्रतकी आत्मा पर और भी 
विशद्‌ प्रकाश डालता है ओर इस बातको स्पष्ट घोषित करता है 
कि इस बेयावृत्त्यत्रतके ब्रती-द्वारा दानादिके रूपसे जो भी 
सेवाकाये किया जाय उसके बदलेसे अपने किसी लोकिक उपकार 
या उपचारकी कोई अपेक्षा न रखनी चाहिये--वैसी अपेक्षा रख- 
कर किया गया सेवा-कारये बैयाबृत्यमें परिगणित नहीं होगा । 
यहाँ पर इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि प्रन्थकार- 
महोढ्यने चतुर्थ शि्षाब्रतको मात्र अतिथिसविभाग? के रुपमे न 
रख कर उसे जो “ैयाबृत्य' का रूप ठिया है वह अपना खास 
महत्व रखता है और उससे कितनी ही ऐसी विशेषताओंका समा- 
वेश हो जाता है जिनका ग्रहण मात्र अतिथिसविभागनामके 
अन्तर्गत नहीं वनता, जैसा कि इस विषयकी दूसरी लक्षणात्मिका 
कारिका (११२) से प्रकट है, जिसमें दानके अतिरिक्त दूसरे सब- 
प्रकारके उपयह-उपकाराब्को समाविष्ट किया गया है ओर इसी- 
से उसमें देवाधिदेवके उस पूजनका भी समावेश हो जाता है जो 
दानके कथनानन्तर इस अन्थर्ें आगे निर्विष्ट हुआ है 
इस ब्तका 'अतिथिसविभाग” नामकरण करने वाले दूसरे प्रन्थों- 
में नहीं पाया जाता ! 
दान, दाता और पात्र 
नवपुण्ये: प्रतिपत्तिः सप्तगुणसमाहितेन शुद्धेन । 
अपसुनारम्भाणामार्याणमिष्यते दानम्‌ ॥२३॥१११॥ 
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' (दातारके) सप्तगुणोंसे युक्त तथा (वाह्म) शुद्धि से सम्पन्न-गृहस्थके 
द्वारा नवपृष्यो-पुण्यकारणोक साथ जो सूनाओ तथा झारम्भोंसे रहित 
साघुृजनोकी प्रतिपत्ति है---उनके प्रति आदर-सत्कार-पू्वक भ्राहारादिके 
विनियोगफा व्यवहार है--वह दान साना जाता है । ! 


व्यात्या--जिस दानको १११वीं कारिकासे वेयाबृतत्य बत- 
लाया है उसके स्वामी, साधनों तथा पात्रोंका इस कारिकामे कुछ 
विशेष रुपसे निर्देश किया है| दानके स्वामी दातारके विपयम)ों 
लिखा है कि वह सप्तगुर्णोसे युक्त होना चाहिये। दातारके सात 
गुण श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञनता, अलुब्धता, क्षमा ओर शक्ति 
हैं, ऐसा दूसरे ग्रन्थोले जाना, जाता है$ | इन गुणणोंसे दातारकी 
अन्त शुद्धि होती है ओर इसलिये दूसरे शुद्धेन! पदसे बाह्म- 
शुद्धिका अभिम्राय है, नो हस्तपादादि तथा वस्त्रादिकी शुद्धि 
जान पड़ती है | दानके साधनों-विधिविधानोंके रूपमें जिन नव 
पुण्योंका--पुण्योपाजेनके हेतुओंका--यहाँ उल्लेख है वे १ प्रति- 
भहण, २ उच्चस्थापन, ३ पादप्रक्षालन, ४ अचेन, ४ प्रणाम, 
६ मन शुद्धि, ७ चचनशुद्धि, ८ कायशुद्धि और एपणु ( भोजन ) 
शुद्धिके नामसे अन्यत्र उल्लिखित मिलते है। । 

दानके पातन्रेके विषयर्से यह खास तोरसे उल्लेख किया गया 
हैं कि वे सूनाओं तथा आरम्भोंसे रद्दित होने चाहिये ! आरस्भों- 
में सेवा, कृषि, वाणिज्यादि शामिल है, जैसा कि इसी ग्रन्थकी 


६8 श्रद्धा तुप्टिभेक्तिविज्ञानमलुब्धता क्षमा शक्ति, । 
यस्मैते सप्तणुणास्त दात्तार प्रशसन्ति,॥।, 
“ठीकामें प्रभाचन्द्र-द्वारा उद्घुत 
+ पडिगहणमुच्चठाण पादोदकमच्चर च पणम च । 
मणवयणुकायसुद्धी एसणसुद्धी य ण॒वविह पुष्ण ॥ 
“टीका प्रभाचन्द्र-ह्वारा उद्घत 


व्व्यकी 
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'सिवा-कृषि-वासख्िज्य-प्रमुखादारस्भतों व्युपारमतिं! इत्यादि कारिका 
नं० १४४ से प्रकट है । ओर 'सूना” वधके स्थानों-ठिकानोंका 
नाम है ओर वे खडिनी (ओखली), पेषिणी ( चक्की ), चुल्ली 
( चोका चूल्हा ), उदकुम्भी (जलघदी) तथा अमाजनी (बोहा- 
रिका) के नामसे पॉच प्रसिद्ध हैं | इससे स्पष्ट है कि वे पात्र 
सेवा-कृषि-वाशिज्यादि कार्यंसि ही रहित न होने चाहियें वृल्कि 
आखली, चक्की, चूल्ही, पानी भर कर रखना तथा चुद्वारी देने- 
जैसे कार्मोकी करनेवाले भी न होने चाहिये । ऐसे पात्र प्रायः मुनि 
तथा ग्यारहवीं अ्तिसाके घारक ज्ञुल्लक-ऐलक ही सकते हैं | 
गहकर्मणापि निचित॑ अतिथि पूजादि-फल 

गहकमंणापि निचितं कर्स विमाष्टि खलु गृहविमुक्तानाम्‌ । 
अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं घारते वारि ॥२४॥११४॥ 

“ जैसे जल र॒ुधिरकों धो डालता है बेसे ही ग्ृहत्यागी अति- 
थियों ( साधुजनों ) की दानादिरुपसे की गई पूजा-भक्ति भी 
घरके पचसूनादि सावद्य-कार्योंके द्वारा संचित एवं पुष्ट हुए पाप- 
कमेको निश्चयसे दूर कर देती हैं !? 

व्याख्या--यहाँ श्रहविमुक्ताना अतिथीना? पर्दोके हारा वे दी 
गूहत्यागी साधुजन विवज्षित है जो पिछली कारिकाओंके अनु- 
सार 'तपोधन' हैं--तपस्वीके उस लक्षणसे युक्त हैं जिसे १०वीं 
कारिकामें निर्दिष्ट किया गया है, 'गुणनिधि! हे--सम्यरदशेनादि 
गुणोंकी खान हैं--संयमी है---इन्द्रियलयम-प्राणिसंयमसे सम्पन्न 
एवं कपायोंका दमन किये हुए है ओर पंचसूना तथा आरम्भसे 
विमुक्त है। ऐसे सन्‍्तजनोंकी शुद्ध-बेयाद्रत्ति नि.सन्देद्द ग्रहस्थोंके 
पुश्नीभूत पाप-मलकों धो डालनेमें समर्थ द | प्रत्युत इसफे, जो 


+ खड़नी पेपरणी चुल्ली उदकुम्भी प्रमाजजनी । 
पचसूना गृहस्यस्य तेन सोक्ष न गच्छति ॥। 
“>-टीकामे प्रमाचन-द्वारा ददपृते 
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साधु इन गुणोंसे रहित है, कपायोंसे पीडित हैं और दस्भादिकसे 
युक्त हैं उन्की वेयाबृत्ति अथवा भक्ति ऐसे फलकों नहीं फल्ती । 
वे तो पत्थरकी नोकाके समान होते हैं--आप हबते ओर साथमें 
दूसरोंको भी ले डूवते हे । 
उच्चगरोत्र प्रणतेभोगो दानादहुपासनात्पूजा | 
भक्तेः सुन्द्ररूपं स्तवनात्कीतिस्तपोनिधिष ॥२५॥११५॥ 
€ सच्चे तपोनिधि साधुओंमें प्रशामके ज्यवहारसे उच्च्चगोम्र 
की, दानके विनियोगसे इन्द्रिय-भोगकी, उपासनाकी योजनासे 
पूजा-प्रतिछठाकी, भक्तिके प्रयोगसे सुन्दर रूपकी ओऔर स्तुतिकी 
सृष्टिसे यश'कीर्तिकी सस्प्राप्ति होती है । ? 
व्याख्या--यहाँ तपोनिधिष! पदके हारा भी उन्हीं सच्चे 
तपस्वियोंका म्रदण है जिनका उल्लेख पिछली कारिकाकी ज्याख्या- 
में किया गया है और जिनके लिये चौथी कारिकामें परमाथ! 
पविशेषण भी लगाया गया है । अत इस कारिकार्में वणित फल 
उन्हींके प्रशामादिसे सम्वन्ध रखता हें--दूसरे तपस्वियोके नहीं । 
चितिगतमिव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले | 


फलतिच्छायाविभव॑ वहुफलमिष्ट शरीरभृताम्‌ ॥२६॥११६०६॥ 
सत्पात्रको दिया हुआ देहघारियोंका थोडा भी दान, सुन्तेत्र- 

में बोए हुए वटबीजके समान, उन्हें समय पर ( भोगोपभोगादिकी 
अच्चुर सामग्रीरूप) छायाविभवको लिये हुए बहुत इष्ट फल्लको 
फलता है । ! 

व्याख्या--यहाँ प्रणामादि-जैसे छोटेसे भी कार्यका वहुत बढ़ा 
फल कैसे होता है उसे वड़के बीजके उदाहरण-द्वारा स्पष्ट करके 
बतलाया गया दे । ओर इसलिए पिछली फारिकार्सें जिस कारये 
का जो फल्न निर्दिष्ट हुआ है उसमें सन्देहके लिए अवकाश नहीं । 
सत्पात्र-गत होने पर उन कार्योर्मे वैसे ही फलकी शक्ति है। 


१४५७ समीचीन-धम शास्त्र [ ञझ० ४ 
वैयावत्त्यके चार भेद 
आहारोपधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन/ | 
वेयाद॒त्यं ब्रुवते, चतुरात्मलेन चतुरस्ाः ॥२७॥११७॥ 
' आहार, ओपध, उपकरण ( पीछी, कमडलु. झास्त्रादि ) और 
आवास (वस्तिकादि) इन चार भ्रकारके दानंसे कैयादृत्त्यको 
विज्ञजन, चार अकारका वतज्ञाते है। भर्थात्‌ आहारदान, औषधिदान, 
उप्रकरणदान और आवासदान, ये वैय्यावत्त्यके मुख्य चार भंद हैं 
व्याख्या--लोकमे यद्यपि आहारदान, ओषधदान, विद्यादान 
ओर अमयदान, ऐसे चार दान अविक प्रसिद्ध हैं, परन्तु जिन 
तयस्वियोंकी मुख्यत लक्ष्य करके यहाँ वेय्यावृत्यके रूपमें वानकी 
व्यवस्था की गई है उनके लिये ये ही चार दान उपयुक्त हैँ। उप- 
करणुदानसे शास्त्रका दान आजानेसे विद्यादान सहज हो बन 
जाता है ओर भमयको वे पहलेसे ही जीते हुए होते हूँ, उसमें जो 
कुछ कसर रहती है वह प्राय. आवासदानसे पूरी हो जाती हे | 
वयावत्त्यके दृष्टान्त 
# अआीपेश-वपमसेने, कीण्डेश। शकरश्च दृष्टान्ताः ! 


वेयावत्यस्थेत चतुविकल्पस्थ मन्तव्या; |२८०॥१ १०८॥) 
( आहारदान, शपघदान, उपकरणदान और आवासदानके भेदसे) 
चार विकल्परुप वेयाबृत्यके (क्रमश ) श्रीपेण, वृषभसेना, कोण्डेश 
आर शुूकर ये चार दृष्टान्त जानने चाहियें | 
व्याख्या--आहारदानमे श्रीपेणकी, ओऔपधदानसें ब्ृपभसेना- 
की, उपकरणदानम कोण्डेशकी और आवासदानमें शूक्षरकी कथाएँ 
प्रसिद्ध हैँ । ये कथाएँ अनेक अन्थोंमे पाई जाती हैं, यहाँ इनके 
उद्ाह्मत करनेकी कुछ जरूरत नहीं सममी गई। 
४ यह कारिका जिस स्थितिमें स्थित है उसका विशेप विचार एवं 
ऊह्ापोह प्रस्तावनामें किया जा वहींसे उसको जानना चाहिये । 
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देवधुजाका विधान- “मल 
देवाधिदेवचरणे परिचरणं सबेद॒ःख- 
फामदुहि कामदाहिनि परिचिन्ुयादादतो नित्ययू २६॥११& 


* ( वयावृत्त्य नामक शिक्षाक्नतका श्रनुष्ठान करनेवाले श्रावकको ) 
देवाधिवेव (श्रीअर्हन्तदेव) के चरणोमे जो कि वाछित फलको देने वाले 
भौर काम (इच्छा तथा मदन) को भस्म करने वाले है, नित्य ही' 
आदर-सत्कारके साथ पूजा-परिचर्यौको बृद्धिगत करना चाहिये, 
जो कि सब दु खोकी हरनेवाली है। 

व्याख्या--यदाँ वेयावृन्‍त्य नामके शिक्षात्रतर्में देवाधिदेव 
श्रीअहेन्तदेवक्री नित्य पूजा-सेवाका भी समावेश किया गया 
है । और उसे सब दु खोंकी हरनेवाली बतलाया गया है। उसके 
लिए शर्त यह है कि वह आदरके साथ (पूर्णत मक्तिभाव-पूवंक) 
चरणोमे अपितचित्त होकर की जानी चाहिये--ऐसा नहीं कि 
विना आदर-उत्साहके मात्र नियमपूर्तिके रूपसें, लोकाचारकी 
दृष्टिसे, मज़बूरीसे अथवा आजीविकाके साधनरूपमें उसे किया 
जाय । तभी वह उक्त फलकों फलती हे। 

वेय्यावृत्त्यके, दानकी दृष्टिसे, जो चार भेद किये गये हे 
उनमे इस पूजा-परिचयाका समावेश नहीं होता । दान और 
पूजन दो विषय ही अलग-अलग है--शहस्थोंकी षडावश्यक 
क्रियाओंमे भी वे अलग-अलग रूपसे बर्णित हैं। इसीसे 
आचाय प्रभाचन्द्रने टीका दानके प्रकरणको समाप्त करते हुए 
प्रस्तुत कारिकाके पूवर्में जो निम्न प्रस्तावना-वाक््य दिया है 
उसमें यह स्पष्ट बतलाया है कि 'ेय्यावृत्त्यका अनुष्ठान करते 
हुए जैसे चार प्रकारका दान देना चाहिये वैसे पूजाविधान भी 
करना चाहिये -- 

“यथा वेयावत्त्य विदधता चतुर्विध दान दातव्य तथा पृजाविधान- 
मापि कतव्यमित्याह! -- 


१४६ समीचीन-घर्मशास्र [आझ०४ 


अहेन्तदेव ज्षुधा, ठषा तथा रोग-शोकादिकसे विमुक्त होते हैं 
--भोजनादिक नहीं लेते, इससे उनके प्रति आहाराठदिके दानका 
व्यवहार बनता भी नहीं# | ओर इसलिए देवाधिदेवके पूजनको 
दान सममना समुचित प्रतीत नहीं होता । 
यहाँ पूजाके किसी रूपविशेषका निर्देश नहीं किया गया । 
पूजाका सर्व था कोई एक रूप बनता भी नहीं | पूजा पूज्यके प्रति 
आदर-सत्काररूप प्रवृत्तिका माम है ओर आदर-सत्कारको अपनी 
अपनी रुचि, शक्ति, भक्ति एवं परिस्थितिके अनुसार अनेक 
प्रकारसे व्यक्त किया जाता है, इसीसे पूजाका कोई सव्ेथा एक 
रूप नहीं रहता । पूजाका सबसे अच्छा एवं श्रेष्ठरूप पूज्यके 
अनुकूल वतन है--डसके गुण्णोका अनुसरण है । इसीको पहला 
स्थान प्राप्त है ! 
दूसरा स्थान तदनुकूलवतेनकी ओर लेजानेवाले स्तवनादिक- 
का है, जिनके द्वारा पूज्यके पुण्यगुणो?ोका स्मरण करते हुए अपने- 
को पार्षोसे सुरक्षित रखकर पवित्र किया जाता है ओर इस तरह 
पूज्यके साक्षात्‌ सामने विद्यमान न होते हुए भी अपना श्रेयोमार्ग 
सुलभ फिया जाता है |। पूजाके ये ही दो रूप प्रन्थकारमहोदय 
स्वामी समन्तभद्रको सबसे अधिक दृष्ट रहे हैं। उन्होंने अपनेको 


%# नाथ. क्षुत्तडविनाशादिविघरसयुतेरत्नपाने रशुच्या- 
नास्पृष्टेगन्ध-माल्यन हि मृद्ुशयनैरग्लॉनिनिद्राभावात्‌ । 
आतकातेरभावे तदुपशमनसद्भेपजानश्येतावदु- 
दीपाष्नर्थक्यवद्या व्यपगततिमिरे हृदयमाने समस्ते । 

--पुज्यपादाचार्य-सिद्ध भक्ति, 


प जैसा कि स्वयम्भस्तोत्रके निम्न बाक्‍्योंसे प्रकट है .-- 


न पृजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ विवान्तवेरे । 
तथापि ते पुण्यग्रुणस्मृतिनं: पुनाति चित्त दुरिताइल्जनेम्य: ॥५७॥ 
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अह्दन्तोंके अनुकूल वर्तनके सोँचेमें ढाला है और स्तुति-स्तवनादि- 
के वे बड़े ही प्रेमी थे, उसे आ्ञात्मविकासके मार्गमे सहायक सम- 
भझते थे ओर इसी दृष्टिसे उसमें सलग्न रहा करते थे--न कि 
किसीकी प्रसन्नता सम्पादन करने तथा उसके द्वारा अपना कोई 
लोकिक काये साधनेके लिये | वे जल-चन्दन-अक्षतादिसे पूजा न 
करते हुए भी पूजक थे, उनकी द्रव्यपूजा अपने वचन तथा काय- 
की अन्य व्यापारोंसे हटाकर पृज्यके प्रति प्रणामाञ्जलि त्तया स्तुति- 
पाठादिके रूपसे एकाग्न करनेसें सनिहित थी | यही प्राय पुरातनों 
--अतिग्राचीनों--छारा की जानेवाली “द्वव्यपूजा” का उस समय 
रूप यह जैसा कि अमितगति आचायके निम्न वाक्यसे भी जाना 
जाता है -- 


वचोविषह-सकोचो द्वव्यपूजा नियदते | 
तत्र मानत-संकोचों भावपुजा पुरातसेः || --उपासकाचार 


ऐसी हालतमें स्वामी समन्तभद्रने परिचरण” शब्दका जो 
ग्रस्तुत-कारिकामे प्रयोग किया है उसका आशय अधिकांशमें अनु- 
कूल वर्तनके साथ-साथ देवाघिदेवके गुणस्मरणकी लिये हुए उनके 
स्तवनका ही जान पडता है । साथ ही, इतना जान लेना चाहिये 
कि देवाधिदेवकी पूजा-सेवार्में उनके शासनकी भी पूजा-सेवा 
सम्मिलित हैं । 


स्तुति स्तीतु साथो: कुशलपरिणामाय त्त तदा 
भवेन्मा वा स्तुत्य फलमपि ततस्तस्य च सत ॥ 
किमेव स्वाधीन्याज्जगति सुलभे श्लायनपये 
स्तुपानन त्वा विद्वान्सततमभिपूज्य नमिजिनम्‌ ॥११६॥। 
यहाँ पहले पद्ममें प्रयुक्त हुआ 'पूजा' शब्द दिल्दाक़ा प्रतिपक्षी होने 
से स्तुति! का वाचक है भौर दूसरे पद्यमें प्रयुक्त हुआ स्वुवात्‌र पद 
'अभिएज्य” पदके साथमें रहनेते पूजा भर्यका योतर है ! 


जज बाबा आरा _अम्यार"पृलायुढा-ग॒रण्या+रक-आागाहा--गहुक. "गाना... डहम 








न समीचीन- धर्मशासत [ऋ० ४ 
प्रहेत्पुजा-फल 
९ पर्यामहानुभाव॑ 
फ#अहचरणस महात्मनामबदत्‌ । 

भेकः प्रमोदमत्तः छुसुमेनकेन राजगहे ॥३०॥१२०॥ 
राजग्रृह नगरमें हर्षोन्मत्त हुए सेंडकने एक फूलसे अहेन्तके 

चरणोकी पूजाके माहात्म्यकों महात्माओंपर प्रकट किया ।! 
व्याख्या---यहाँ उस मेडककी पूजा-फल्न-प्राप्तिका उल्लेख है 
जिसे अंपने पूवजन्मका स्मरण ( जातिस्मरण ) हो आया था 
ओर जो वीर भगवानकी पूजाके लिये लोगोंकों जाता हुआ उढेख- 
सुनकर आनन्द-विभोर हो उठा था ओर स्वय भी पूजाके भावसे 
एक पुष्पको मुखमे ठबाकर उछलता कुदकता हुआ जा रहा था 
कि इतनेमें राजा श्रेशिकके हाथीके पग तले आकर सर गया ओर 
पूजाके शुम भावोंसे मरकर देवल्लोकसे उत्पन्न हुआ था तथा 
अपनी उस पूजा-भावनाकों चरितार्थ करनेके लिये तुरन्त ही 
कुकुटमें मेडक-विन्ह घारण कर श्रीवीर भगवानके समवसरण)से)ं 
पहुँचा था और जिसकी इस पूजा-फल्न-प्राप्तिकी बातको जानकर 


बड़े बड़े महात्मा भभावित हुए थे | 
वंयावत्यके अतिचार 


हरित-पिघान-निधाने हनादरा5स्मरणमत्सरत्वानि | 


वेयावत्त्यस्येते व्यतिक्रमाःपंच कथ्यन्ते ॥३१॥१२१॥ 
इति चीस्वामिसमन्तसद्राचाय-विरपिते समीचीनधम शास्त्र 
रत्नकरण्डाउपरनागम्नि उपासकाध्ययने शिक्षात्रतवणन॑ 
नाम प॑चममध्ययनस || ५ ॥ 
हरितपिधान--हरे ( सचित्त,भ्रप्नासुक ) पत्र-पुप्पादिसे ढकी भाहा- 
“रादि देय वस्तु देना--, हृरितपिधान--हरे ( पअप्रासुक-सचित्त ) 
४४ इस कारिकाके सम्बन्धर्मं भी विशेष विचार भ्रस्तावनाम व्यक्त 


किया गया है । 








करीपड .. मान 
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शारिका १२१ ] वयादृुत्व-लक्षग] १४६ 
पृरणादिए भर रपायी हई दस वस्तु रेना--, अनादरत्व--दानादिकमे 
परताएरागा भाय होना-पस्सरगुत्य--दानादिंसे विधिमें श्रूलका हो 
जाय शोर मसत्सरल--भय दातारी तथा पूजा्िकी प्रशसाको सहन 
से क्वात हुए इंबॉसादल दासहा देना लचा प्रुजनादिका करता ग्रे 


निःचयमे चेयावृत्त्यके पोंच अतिचार (होप) कहे जाते हैं । ! 


व्यास्था--वाहा हस्तिपिपाननिधान' पढमे प्रयुक्त हुआ हरित! 
शेख सभचित्त (सथीव) फथका घाचक ह--मात्र हरियाई 'अथवा 
ह_रे रगके परा्थका घाचयक यह नहीं दे ीर इसलिये इस पदके 
द्वारा जय सचितत बस्तुस के हुए तथा सचित्त वस्तुपर रच्खे 
हुए पचितत पदार्थक दानको दोपरूप बतलाया हैँ तब इससे यह 
स्पष्ट जाना जाता दे कि अनगार मुनियों तथा अन्य सचित्त- 
स्थागी सयमियोको प्याह्मारादिकके दानसे सचित्त वस्तुओंका देना 
निपिद्ध हूं, न फ्ि अचित्त वस्तुआझॉंका-भले ही थे संस्कार-द्वारा 
अचित्त क्यों न हुई हों; जैसे हरी तोरीका शाक ओर गन्ने यो 
सन्तरका रस । 


शस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तमद्वाचार्य-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्र 
झपरताम रललयारण्ड-3 पासकाध्ययनमें शिक्षात्रतोका 
वर्णात नामका परचिवा अध्ययन समाप्त हुआ ॥॥३॥ 





छठा अध्ययन 
सल्लेखना-लक्षण 
उपसर्ग दुर्मिक्षे जरसि रुजायां च निःमंतीकारे । 
धर्माय तन्न-विमोचनमाहु! सलल्‍लेखनामायां; ॥१॥१२११२॥ 


अतीकार ( उपाय-उपचार )-रद्वित असाध्यदशाको प्राप्त हुए 
उपसर्ग, दुर्भिक्ष, जरा ( बुढापा ) तथा रोगकी हालतोंमें और 
( चकारसे ) ऐसे ही दूसरे किसी कारणके उपस्थित होने परक्क जो 
धघर्मार्थ--अपने रत्नत्रयरूप घर्मकी रक्षा-पालनाके लिये--देहका स- 
त्याग है--विधिपृर्वक शरीरका छोडना है--उसे धख्राय--अणाधरदेव--- 
धपल्लेखना'---समाधिमरण--कहते हैं !' 

व्याज्या--जिस देहत्याग (“तनुविमोचन”) को यहाँ सल्लेखना 
कहा गया है उसीको अगलीकारिकामें 'अन्तक्रिया' तथा 'समाधि- 
मरण' के नामसे भी उल्लेखित किया है । मरणका 'ससाधि' 
विशेषण होनेसे वह उस मरणसे भिन्न हो जाता है जो साधारण 
तोर पर आयुका अन्त आने पर प्राय सभी संसारी जीवोंके साथ 
घटित होता है अथवा आयुका अन्त न आने पर भी क्रोधादिकके 
आवेशसे या मोहसे पागल होकर 'अपघात' (खुदकुशी, 8ण००१०) 
के रूपसें प्रस्तुत किया जाता है,और जिसमें आत्माकी कोई साव- 
धानी एवं स्वरूप-स्थिति नहीं रहती । समाधि-पूर्वेक मरखओमें 
आत्माकी ग्राय' पूरी सावधानी रहती है और मोह तथा क्रोघादि- 


# अणत पि चापि एदारिसम्मि भ्रगाढकाररणो जादे । 
->भगवती आराधना 


कारिका १२२] सल्लेखना-लक्षण १६१ 


कषायोंके श्रावेशवश कुछ नहीं किया जाता, प्रत्युत उन्हे जीता 
जाता है तथा चित्तकी शुद्धिको स्थिर किया जाता है ओर इस- 
लिये सल्लेखना कोई अपराध, अपघात या खुदकुशी (ड४ए७०१७) 
नहीं है । उसका अन्तक्रिया' नाम इस बातकों सूचित करता है 
कि वह जीवनके प्राय अन्तिम भागमे की जाने वाली समीचीन 
क्रिया है ओर सम्यक्‌ चारित्रके अन्तर्में उसका निर्देश होनेसे इस 
बातकी भी सूचना मिलती है कि वह सम्यक्‌ चारित्रकी चूलिका- 
चोटीके रूपमे स्थित एक धामिक अनुछान है। इसीसे इस 
क्रिया-ह्वारा जो देहका त्याग होता दे वह आत्म-विकासमें सहा- 
यक अहंदादि-पंचपरमेष्टीका ध्यान करते हुए बड़े यत्नके साथ 
होता है, जैसा कि कारिका न० १२८ से जाना जाता ददै--थों द्वी 
विष खाकर, कूपादिमें डबकर, गोली मारकर या अन्य अस्त्र- 
शस्त्रादिकसे आघात पहुँचाकर सम्पन्न नहीं किया जाता। 

“सत! और 'लिखना' इन दो शब्दोंसे 'सल्लेखना” पढ बना 
है । 'सत्‌' प्रशसनीयको कहते हैं ओर लिखना? कृशीकरण-क्रिया- 
का नाम है | सल्लेखनाके द्वारा जिन्ददे कुश अथवा चक्षीण किया 
जाता है वे हैं काय ओर कषाय । इसीसे सल्लेखनाके काय-सल्ले- 
खना ओर कषाय-सल्लेखना ऐसे दो भेद आगमर्ो)ं कह्दे जाते हैं । 
यहाँ अन्त शुद्धिके रूपसें कषाय-सल्लेखनाको साथमें लिये हुए 
मुख्यतासे काय-सल्लेखनाका निर्देश है, जैसाकि यहाँ तनुविमिचोन 
पदसे और आगे तनु त्यजेत' (१२८) जैसे पर्दोके अयोगके साथ 
आदारको क्रमश. घटानेके उल्लेखसे जाना जाता है। 

इस कारिकामें 'निः्रतीकारें! और 'घर्माय” ये दो पद खास 
तौरसे ध्यान देने योग्य हैं । नि प्रतीकारः विशेषण उपसर्ग, 
दुर्मिक्ष, जरा, रोग इन चारोंके साथ- तथा चकारसे जिस दूसरे 
सहश कारणका भहरण किया जाय उसके भी साथ--सम्बद्ध हद 
ओर इस बातको सूचित करता है कि अपने ऊपर आए हुए 


शहर समीचीन-धर्म शास्त्र [ झ० ६ 





चेतन-अचेतन-कृत उपसर्ग तथा दुर्मिक्ञाविककों दूर करनेका यदि 
कोई उपाय नहीं वन सकता तो उसके निमित्तको पाकर एक 
मनुष्य सल्लेखनाका अधिकारी तथा पात्र है, अन्यथा--उपायके 
सभव ओर सशक्य होनेपर--बह उसका अधिकारी तथा पात्र 
नहीं है । 

'वर्माय! पद दा इष्टियोको लिये हुए हे--एक अपने स्वीकृत 
समीचीन धमकी रजा-पालनाकी और दूसरी आत्मीय वमेकी 
यथाशकय साधना-आराधनाकी । धर्सकी रक्षादिके अथ शरीरके 
त्यागकी बात सामान्यरुपसे छुछ अटपटी-सी जान पड़ती हे, 
क्योंकि आमतीोरपर 'धर्माथक्राममोक्षाणा शरीर साधन मतस इस 
वाक्यके अनुसार शरीर धर्मका साधन माना जाता है, ओर यह 
बात एक प्रकारसे ठीक ही है, परन्तु शरीर धमंका सवेथा अथवा 
धप्नन्यतम साधन नहीं है, वह सावक होनेके स्थानपर कभी- 
कभी वाधक भी हो जाता हैं । जब शरीरकों कायम रखने अथवा 
उसके अस्तित्वसे वर्मके पालनसे वाधाका पड़ना अनिवाये हो 
जाता हैं तब धमकी रक्षार्थ उसका त्याग ही श्रेयस्कर होता है। 
यही पहली दृष्टि है जिसका यहां प्रधानतासे उल्लेख है। विदेशियों 
तथा विधर्मियोंके आक्रमणादि-द्वारा ऐसे कितने ही अवसर आते 
हैँ जब मनुष्य शरीर रहते धर्मको छोड़नेके लिये सजबूर किया 
जाता है अथवा सजवूर होता है। अत. धर्मप्राण मानव ऐसे 
अलिवाये उपसगादिका समय रहते विचारकर धमम-अटष्टतासे 
पहले ही बड़ी खुशी एव सावधानीसे उस घसेको साथ लिये हुए 
देहका त्याग करते हैँ जो देहसे अधिक प्रिय होता है । 

दूसरी दृष्टिके अनुसार जब मानव रोगादिकी असाध्यावस्था 
होते हुए या अन्य प्रकारसे मसरणका होना अनिवाये ससम लेता 
है तब वह शीघ्रताके साथ घर्मकी विशेष साधना-आराधनाके 
लिये प्रयत्नशील होता है, किये हुए परापोंकी आलोचना करता 
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हुआ महात्रतों तकको धारण करता है ओर अपने पास कुछ ऐसे 
साधर्मो-जनोंकी योजना करता है जो उसे सदा धम्मरमें, सावधान 
रकक्‍्खे, धर्मोपदेश सुनावें ओर दुख तथा कष्टके अवसरॉपर 
कायर न होने देवे । वह मत्युकी प्रतीक्षामें बैठता हूँ, उसे बुलाने- 
की शीघ्रता नहीं करता ओर न यही चाहता है कि उसका जीवन 
कुछ ओर बढ जाय । ये दोनों बातें उसके लिये दोषरूप होती हैं; 
जैसा कि आगे इस त्रतके अतिचारोंक्री कारिकामें श्रयुक्त हुए 
“जीवित-मरणाऊशसे” पदसे जाना जाता है। 
सललेखनाकी महत्ता एव आझ्रावश्यकत्रा 
आगे इस सल्लेखना अथवा समाधिपूवंकत सरणकी महत्ता 
एवं आवश्यक्रताकों बतलाते हुए स्वामी समन्तभद्र लिखते है -- 
अन्तक्रियाधिकरणं + तप)फलं सकलदशिनः स्तुबते। 
तस्माद्यावद्विमवं समाधिमरणो प्रयतितन्यम््‌ (!२॥१२३॥ 
£ (चुकि) तपका--अरणुन्नत-गुणन्नत-शिक्षात्रतादिरूप तपहचर्याका- 
फल्ल अन्तक्रियाके--सत्लेखना, सन्‍्यास भ्रथवा समाधिपूर्वक मरणके-- 
धशआ्रधार पर अवलम्बित---प्माश्नित--है ऐसा सर्वदर्शी सर्वज्ञदेव 
ख्यापित करते हैं, इसलिये अपनी जितनी भी शक्ति-सामश्य 
हो उसके अनुसार समाधिपूवेक मरणमें-सल्लेखनाके अनुष्ठानमे- 
अयत्नशील होना चाहिये | 
व्याख्या--इस कारिकाका पूर्वाघ ओर उसमें भी अन्तक्रिया- 
पघिकरण तप/फल ' यह सूत्रवाक्य बडा ही महत्वपूर्ण है।इसमें बत- 
लाया है कि 'तपका फल अन्तक्रिया ( सल्लेखना ) पर अपना 
आधार रखता है। अर्थात्‌ अन्तक्रिया यदि सुघटित होती है--- 
ठीक समाधिपुवेक मरण बनता दहै--वो किये हुये तपका फल भी 
सुघटित होता है. अन्यथा उसक्रा फल नहीं भी सिलता । अन्त- 


| अन्त क्रियाधिकरण इति पाठान्तरम्‌ । 
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क्रियासे पू्वेंका वह तप कोनसा है जिसके फल्की बातको यहाँ 
उठाया गया है ? वह वप असात्रत-गुणन्रत ओर शिक्षाब्रतात्मक 
चारित्र हे जिसके अनुछानका विधान अ्रन्थमे इससे पहले किया 
गया है। सस्यक्‌ चारित्रके अनुछानसें जो कुछ उद्योग किया जाता 
आर उपयोग लगाया जाता है वह सब “तप” कहलाता हेप्के। 
इस तपका परलोक-सम्बन्धी यथेष्ट फल प्रायः तभी प्राप्त होता है 
जब समाधिपू्वेक सरण होता है; क्योंकि मरणके समय यदि 
धर्माजुष्ठानरूप परिणास नल होकर घर्मकी विराधना हो जाती है 
तो उससे दुर्गतिमें जाना पड़ता है ओर वहाँ उत्त पूर्वोपाजिंत 
शुभ-कर्माके फल्नको भोगनेका कोई अचसर ही नहीं मिलता-- 
निमित्तके अभावसें वे शुभकर्म बिना रस दिये ही खिर जाते हैं। 
एक वार दुयेतिसे पड़ जानेसे अक्सर दुगतिकी परस्परा बन 
जाती है और पुनः घमेको प्राप्त करना बढ़ा ही कठिन हो जाता 
है | इसीसे शिवार्यजी अपनी सगवती आराघनासे लिखते है 
कि दर्शनज्ञानचारित्ररूप घसेमें विरकाल तक निरतिचार प्रवृत्ति 
करनेवाल्ा सनुष्य भी यदि मरणके समय उस धसकी विशधना 
कर बेठता हैँ तो वह अनन्त संसारी तक हो जाता है? :-- 


सु्तिरमावि णिर॒द्चारं विहरित्ता साणदंसणचरिते। 
मरणे वि्सिघयित्ता अवतततारित्रों दिद्ढों ॥/५॥| 
इन सव वातेंसे स्पष्ट हैं कि अन्तसमयमे घर्सपरिणार्मोकी 
सावघानी न रखनेसे यदि मरण विगड़ जाता है तो प्राय. सारे 
ही किये-कराये पर पानी फिर जाता है । इसीसे अन्त-तमय् 
परिणार्मोंफ़ी सभालनेके लिये बहुत वडी सावधानी रखनेकी 
६४ जैसा कि भगवती झ्ाराधनाकी निम्न सायासे प्रकंद है .-- 
चरणम्मि त्तम्मि जो उज्जमो य आउजणा य जो होंई | 
सो चेंव जिणेहि तवो भमरिगदों असनठ चरंतस्स ॥2१०॥ 


पा 





विन 
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जरूरत है ओर इसीसे प्रस्तुत कारिकार्मे इस बात पर जोर दिया 
गया हैं कि जितनी भी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार ससाधि- 
पूवंक मरणका पूरा प्रयत्न करना चाहिये । 

इन्‍्हों सब बातोंको लेकर जैनसमाजमें समाधिपूवक मरणको 
विशेष महत्व प्राप्त है। उसकी नित्यकी पूजा-प्राथनाओं आदिें 
“(ुक्खखओ कम्मखओ समाहिमरण च वोहिलाहो कि! जैसे वाक्यों- 
द्वारा समाधिमरणकी बराबर भावना की जाती है ओर भगवती 
आराधना-जेसे कितने ही भ्रन्थ उस विषयकी महती चर्चाओं 
एवं सरणु-समय-सम्बन्धी सावधानताकी प्रक्रियार्ओेसि भरे पढ़े 
हैं। लोकमें भी “अन्त समा सो समा' अन्त मता सो मता! 
ओर “अन्त भला सो भला? जैसे वाक्योंके द्वारा इसी अन्तक्रियाके 
महत्वको ख्यापित किया जाता है। यह क्रिया ग्रहस्थ तथा मुनि 
दोनोंके ही लिये विद्वित हे ! 

सल्लेखना-विधि 

स्नेह बेर संगं परिग्रह चाउपहाय शुद्धमनाः । 
स्वजन प्रिजनमपि च क्ञान्त्वा क्षमग्रेत्मयिवचने: ।३॥१२४ 
आलोच्य सर्वमेन। ऋति-कारितमलुमतं च निर्व्याजस्‌ । 
आरोपयेन्महात्रतमामरणस्थायि निःशेषम्‌ ॥४॥१२५॥ 

“(समाधिमरणका प्रयत्न करनेवाले सल्लेखनात्नतीकों चाहिये कि वह) 
स्नेह ( प्रीति, रागभाव ), बेर (हेषभाव ), सग ( सम्बन्ध, रिक्ता- 
नाता ) और परिप्रद् ( धन-घान्यादि बाह्य वस्तुओमें ममत्वपरिणशाम ) 
को छोड़कर शुद्धचित्त हुआ प्रियवचर्नोसि स्वजनों तथा परिजनों- 
को ( स्वय ) क्षमा करके उनसे अपनेको क्षमा करावे | और साथ 
ही स्वय किये-कराये तथा अपनी अनुमोदनाको प्राप्त हुए सस्पूर्ण 
पापकर्तकी निश्छल-निर्दोष आलोचना करके पूरे महाब्रतको-- 
पॉचों महाव्रतोंको--मरणपयेन्तके लिये घारण करे ।' 
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व्यात्या--इन दो कारिकाओं तथा अगली दो कारिकाओंमें 
भी समाधिमरणके लिये उद्यमी सल्लेखनानुष्ठाताके व्यागक्रम ओर 
चर्याक्रमका निर्देश किया गया हूँ । यहाँ वह रागद्वेपादिके त्याग- 
रूपमे कपायसल्लेखना करता हुआ अपने मनको शुद्ध करके प्रिय 
वचनों द्वारा स्वजन-परिजर्नोकी उनके अपराधोके लिये क्षमी 
प्रदान करता है ओर अपने अपराधोंके लिये उनसे क्षमाकी 
याचना करता हुआ उसे ग्राप्त करता है। साथ ही, स्वय करे 
कराये तथा अपनी अनुमीदनामें आये सारे पार्पोक्ती बिना किसी 
छुल-छिद्रके आलोचना करके पूर्ण महात्रतोंको मरणपयन्तके 
लिये धारण करता है और इस तरह समाधिम्रणकी पूरी 
तय्यारी करता हे । 


शोक भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा । 
सत्वोत्साहमुदीय च मनः प्रसार्थ श्रतरसतेः ॥५॥१२६॥ 


“( महात्रतोंके धारण करनेके वाद ) सललेखनाके अनुछ्ठाताको 
चाहिये कि वह शोक, भय, विषाद, क्लेश, कलुपता ओर अरति- 
को भी छोड़ कर तथा बल ओर उत्साहको उदयमें लाऊर--बढाकर 
-अम्ृतोपम आगम-वाक्योंके ( स्मरणा-अभ्रवरा-चिन्तनादि- ) द्वारा 
चित्तको ( बरावर ) प्रसन्‍न रक्खे--उसमें लेशमात्र भी अप्रसन्नता न॑ 
आने देवे । 

व्याख्या--यहाँ सल्लेखना-ब्रवके उस कतेव्यका निर्देश ू 
जिसे महात्रतोंके धारण करनेके वाद उसे पूर प्रयत्नसे पूरा करना 
चाहिये ओर वह है चित्तको प्रसन्न रखना । चित्तको प्रसन्न रक्खे 
विना सल्लेखनात्रतका ठीक अनुष्ठान बनता ही नहीं। चित्तफो 
प्रसन्‍न रखनेके लिये प्रथम तो शोक, भय, विपाद, क्लेश, कलुपता 
ओर अरतिके प्रसगोंकोी अपनेसे दूर रखना होगा--इन्हें चित्तर्में 
भी स्थान देना नहीं होगा । दूसरे, सत्तामें स्थित अपने ब्रल तथा 
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उत्साहको उद्दयसे लाकर अपने भीतर वतन तथा उत्साहका यथेष्ठ 
सचार करना होगा। साथ ही ऐसा प्रसग जोडना होगा, 
जिससे अम्रतोपम शास्त्र-वचनोंका श्रवण स्मरण तथा चिन्तनादिक 
बराबर द्वोता रहे; क्‍योंकि ये ही चित्तको प्रसन्‍न रखनेसे परम 
सहायक होते हैं । 


आहार परिह्ाप्य क्रमशः स्निग्धं विवद्धयेत्पानस । 
स्निर्ध॑ं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत क्रमशः ॥६॥१ २७॥ 


खरपान-हापनामपि क्रृत्वा कृत्वोषबासमपि शक्त्या | 
पंचनसस्कारमनास्तर्नु त्यजेत्सवेयत्नेन ॥७॥१२८॥ 


“( साथ ही समाधिमरणका इच्छुक श्रावक) क्रमश आहारको-- 
कवलाहा रखूपभोजनको---घटाकर (दुग्धादिरूप) स्निग्धपानको बढ़ावे, 
फिर स्निग्धपानको भी घटाकर क्रमश खरपानको--शुद्ध काजी 
तथा उष्ण जलादिको--बढावे । और इसके बाद खरपानकोी भी 
घटाकर तथा शक्तिके अनुसार उपवास करके पचनमस्कारमें--- 
भ्रहंदादि-पचपरमेष्ठिके ध्यानमें--मनको लगाता हुआ पुणे यत्तसे-- 
ब्रतोके परिपालनमें पुरी सावधानी एवं तत्परताके साथ-शरीरको त्यागे।' 

व्याख्या--कषायसल्लेखनाके. 'अनन्तर काय-सल्लेखनाकी 
विधि-व्यवस्था करते हुए यहाँ जो आह्यारादिको क्रमशः घटाने 
तथा स्निग्ध-पानादढिकों क्रमश. वढ़ानेकी बात कही गई है वह 
बडे ही अनुभूत प्रयोगको लिये हुए है। उससे कायके कृश होते 
हुए भी परिसाणोकी सावधानी बनी रहती हैं और देहका समाधि- 
पूर्वक त्याग सुघटित हो जाता है। यहाँ पचनसस्कारके स्मरखु- 
रूपमें पचपरमेप्ठियोंका--अहन्तों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों 
ओर साधु-सन्तोंका--ध्यान करते हुए जो पूर्ण सावघानीके साथ 
देहके व्यागकी बात कही गई दे वह बढ़े महत्व की है ओर इस 
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अन्तक्रियाके भवन पर कल्लश चढ़ानेका काम करती हैं। अन्त- 
उपवासकी वात शक्तिके ऊपर निभर है, यदि शक्ति नहो तो 
उसे न करनेसे कोइ हानि नहीं । 
सल्लेखनाके अतिचार 

जीवित-मरणा55शसे# भय-मित्रस्यति-निदान-नामान; | 
सल्लेखना5तिचाराः पंच जिनेन्द्रे! समादिश$ |८॥१२६॥ 

जीनेकी अभिलाषा, (जल्दी) मरनेकी अमित्ञापा, (लोक-पर- 
लोक-सम्बन्धी) भय, मित्रोकी (उपलक्षणसे स्त्री पुत्रादिकी भी ) स्मृति 
(याद) ओर भावी भोगादिककी अमभिलापषारूप निदान; ये सल्ले- 
खना ब्रतके पॉव अतिचार ( दोष ) जिनेन्द्रोने---जैन तीर्थकरोते 
(आगममे) बतलाये 

व्याख्या--जो लोग सल्लेखनात्रतकों अंगीकार कर पीछे 
अपनी कुछ इच्छाओंकी पूर्तिके लिये अधिक जीना चाहते हैँ. या 
उपसगांदिकी वेदनाओंको समभावसे सहमेसे कायर होकर जल्दी 
मरना चाहते हैं वे अपने सल्लेखनात्रतकों ढोप लगाते हैं। इसी 
तरह वे भी अपने उस ब्रतकों दृषित करते हैँ जो किसी श्रकारके 
भय तथा मित्राठिका स्मरणकर अपने चित्तमे उद्देग लाते 
अथवा अपने इस बतादिके फलरूपमें कोई प्रकारका निदान 
यॉघते हैं! अतः सल्लेखनाके उन फल्नोंकों प्राप्त करनेके लिये 
जिनका आगे निर्देश किया गया है इन पॉचों दोषोमेंसे किसी भी 
दोघको अपने पास फटकने देना नहीं चाहिये | 


धर्माइ्तुप्ठान-फल 
निःश्रेयसमभ्यदयं निसस्‍्तीर॑ं हुस्तरं सुखाम्ब॒ुनिधिम्‌ । 
निष्पवति पीतधर्मा सर्वेदःखरनालीढः ॥8॥१३०॥| 


# मरणादासा दइति पाठान्तरम्‌ | 
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' जिसने धर्म (प्रमृत) का पान किया है--सम्यक्दर्शन, सम्बग- 
शान, सम्यक्चारित्रका सललैखनासहित भले प्रकार श्रनुष्ठान किया है-- 
पेह सब दुःखोंसे रहित होता हुआ उस नि.श्रेयसरूप सुख-समुद्रका 
अनुभव करता है जिसका तीर नहीं--तट नहीं, पार नही और 
इसलिये जो अनन्त है (प्रनन्‍्तकाल तक रहनेवाला है) तथा उस अभ्यु- 
देयरुप सुख-समुद्रका भी अनुभव करता है जो दुस्तर ऐ--जिसको 
तिरना, उल्लघन' करना कठिन है, और इसलिये जो प्राप्त करके सहजमें 
ही छोडा नहीं जा सकता ॥' 


व्याख्या--यहाँ सल्लेखना-सहित धर्मानुष्ठानके फल्ञका निर्देश 
करते हुए उसे ट्विविधरूपमे निर्दिष्ट किया ह---एक फल नि ओेयस- 
के रूपमें है, दूसरा अम्युदयके रूपमें। दोनोकी यद्यपि सुख- 
समुद्र वतलाया दे परन्तु ढोनों सख-समुद्रोंमें अन्तर है और वह 
अन्तर अगली कारिकाओंम दिये हुये उनके स्वरूपादिकसे 
भल्ते प्रकार जाना तथा अनुमवर्में लाया जा सकता है। अगली 
फारिकार्मे नि श्रेयसकी “निर्वाण ? तथा शुद्धसुख' के रूपमें 
उल्लेखित किया है, साथ ही “नित्य” भी लिखा है ओर इससे 
यह्‌ कै मको है कि अभ्युदयरूप जो सुख-समुद्र है वह पार- 
क न होकर सासारिक है--ऊँचेसे ऊँचे दर्जका लीकिक सुख 
उससे शामिल है-परन्तु निराकुल्ञता-लक्षण सुखकी दृष्टिसे 
नह असली खालिस स्वाश्रित एब शुद्ध सुख न होकर नऊली 
मिलावटी पराश्रित एवं अशुद्ध सुखके रूपसें स्थित है ओर सदा 
स्थिर भी रहनेवाला नहीं है, जबकि नि:श्रेयस सुख सदा 
ज्योंका त्यों स्थिर रहनेवाला है--उसमें विकारके हेतुका मृलत 
वित्राश हो जानेके कारण कभी किसी विकारकी सभावना तक 
नहीं है। इसीसे नि श्रेयल सुखको प्रधानता आप्त है ओर उसका 
कारिका्ें पहले निर्देश किया गया है। अभ्युदव सुखका जो 
स्वरूप १३५ थीं कारिकासे दिया है उससे वह यथेष्ट पूजा, धन, 
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श्राज्ञा, बल, परिजन, काम ओर भोगके अभावमें होनेवाले 
दुःखोंके अभावका सूचक है, उन्हीं सब दु'खोंका अभाव उसके 
स्वामीके लिये 'स्बंद -खेरनालीढ:” इस वाक्चके द्वारा विहित एवं 
विवक्षित है । वह अगली कारिकामे दिये हुये जन्म-जरा-रोग 
ओर मरणके दु खोंसे, इ०-वियोगादि-जन्य शोर्कोसि ओर अपनेकी 
तथा अपने परिवारादिको ह्वानि पहुँचनेके भर्योसे परिमुक्त नहीं 
होता, जबकि नि श्रेयस-सुखके स्वामीके लिये इन सब दु.खोंकी 
कोई सस्भावना ही नहीं रहती और वह पूरंत' सबे-श्रकारके 
दुःजोंसे अनालीढ एवं अस्पृष्ट होता है । ये दोनों फत्न परिणासों- 
की गति अथवा प्रस्तुत रागाठिपरिणतिकी विशिष्ठताके आश्रित हैं। 

प्रस्तुत कारिकामें दोनों सुख-समुद्रोके जो गो अलग अलग 
विशेषण क्रमश “निस्तीर' ओर “दुस्तरः डिये हैं वे अपना खासे 
महत्व रखते हैं। जो निस्तीर हैं उस नि श्रेयस सुख-समुद्रको 
तिर कर पार जानेकी तो काई भावना ही नहीं बनती-चह अपने- 
में पूण तथा अनन्त है । दूसरा अभ्युदय-सुख-समुद्र सतीर होनेसे 
ससीम है. उसके पार जाकर नि श्रेयस सुखको प्राप्त करनेकी 
भावना ज़रूर होती है, पुरन्तु वह इतना दुस्तर है कि उससें पडकर 
अथवा विषयमोगकी दलदलमसें फेंसकर निकलना बहुत दी कठिन 
हो जाता है--विरले मनुष्य ही उसे पार कर पाते हैं । 

नि.श्रेयस-सुख-स्वरूप 
के शोक (५ «5५ 

जन्म-जरा-55मय-मरणेःशोकेदु खेभेयेश्च परिसुक्तम्‌ । 


निर्वाणं शुद्धसुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्यम ॥१०॥१३१॥ 
“जो जन्म (देहान्तर-प्राप्ति) जरा, रोग, सरणु (देहान्तर-प्राप्ति- 
के लिये वर्तमान देहका त्याग ), शोक, दु ख, भय ओर ( चकार या 
उपलक्षणसे ) राग-हछेप-काम-क्रीधादिकसे रहित, सदा स्थिरें 
रहनेवाला शुद्धसुख-स्वरूप निर्वाण है--सकल विभाव-भावेके 
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अभावको लिये हुए बाधारहित परमनिराकुलतामय स्वाधीन 
सहजानन्दरूप मोक्ष है--उसे “नि'श्रेयस” कहते हें । 
नि श्रेयससुखप्राप्त-सिद्धोकी स्थिति 

विद्या-दशन-शक्ति-स्वास्थ्य-प्रह्मद-तप्ति-शुद्धि-युजः । 
निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुख ॥१ १॥१३१२ 

जो विद्या--केवलज्ञान, दर्शन--केवलदशंन,शक्ति---अनन्तवीयं; 
स्वास्थ्य---स्वात्मस्थितिरूप परभौदासीन्‍न्य ( उपेक्षा ), प्रह्मद--पनन्त- 
सुख, तृप्ति---विषयाध्नाकाँक्षा, ओर छुद्धि--उब्य-भावादि-कर्ममल- 
रहितता, इन गुणोंसे युक्त हैं, साथ ही निरातिशय हैं---विद्यादि ग्र॒ुणो- 
मे हीनाघधिकताक भावसे रहित हैं, और निरवधि हैँ---नियत कालकी 
मर्यादासे शून्य हुए सदा अ्रपने स्वरूपमें स्थिर रहनेवाले हैं, वे (ऐसे सिद्ध 
जीव ) नि श्रेयस-सुखमें पूणतया निवास करते हैं । 

व्याख्या--यहॉ नि.श्रेयस-सुखको प्राप्त होनेवाले सिद्धोंक्ी 
अवस्था-चिशेपका कुछ निर्देश किया गया है, जिससे उनके 
निरतिशय और निरवधि होने की बात खास तौरसे ध्यानसे लेने 
योग्य है और वह इस रहस्यकों सूचित करती है कि नि श्रेयस- 
सुखको प्राप्त होनेवाले सब सिद्ध ज्ञानाडिगुणोंकी दृष्टिसे परस्पर 
समान हें--उनमें हीनाधिकताका कोई भाव नही दै--और वे 
सब ही सदा अपने गुण?ोमे स्थिर रहनेवाले है--उनके सिद्धत्व 
अथवा नि अ्रयसत्वकी कोई सीमा नहीं है । 
फाले कल्पशते5पि च गते शिवानां न विक्रिया लच्या | 
उत्पातो5पि यदि स्थाद्‌ त्रिल्लोक-संभ्रान्ति-करण-पहुं; ॥१३३ 
रा * सैकड़ों कल्पकाल वीत जाने पर भी सिद्धोंके विक्रिया नहीं 


“जो जाती--उनका स्वरूप कभी भी विकारभाव प्रथवा वैभाविक 
परिणतिको प्राप्त नही होता। यदि त्रिलोकका सश्रान्ति-कारक-- 
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उसे एकदम उलद पलट कर देनेवाला--कोई सहान असाधारण 
उत्पात भी हो तब भी उनके विक्रियाका होना संभव नहीं है-- 
से वरावर अपने स्वरूपमें सद्य कालके लिये स्थिर रहते हैं ।? 
व्याज्या--यहाँ एक ऐसे महान्‌ एवं असाधारण उत्पाठक्ी 
कल्पना की गई दे जिससे ठीनलोककी सारी रचना चलट-पलेद 
हो जाय और तीनों लाक्ञोंको पहचाननेसें सारी भ्रम॒ उत्पन्न होने 
लगे | साथ ही लिखा है कि सेकर्डों कल्पझाल चीत जाये पर 
ही नहीं किन्तु यदि कोई ऐसा उत्पात भी उपस्थित हो ती उसके 
अचसर पर भी निःश्रेयस सुखको आप्ठ हुए सिद्धोंसें कोई विकार 
उत्पन्न नहीं होगा--वें अपने स्वरूपसें व्योंके त्थों अटल ओर 
अडोजल़ बले रहेंगे। छारण इसका चही हे कि उनके आत्मासे 
विकृत होनेका कारण सदाके लिये समूल नष्ट हो जाठा है । 


निःश्रेयसमधिपतन्नास्त्रेलोक्यशिसामणिश्रियं दघते । 
निष्किड्िकालिकाच्छवि-चामीकर-भसासुरात्मानः ॥१ ३॥१ ३४ 


«* जो निःप्रेबसकऋो--निर्वाणको--आ्राप्ठ होते है वें कीद ओर 
फालिमाले रहित छुविवाले सुवणके समान देदीप्यमान आत्मा 
होते हुए ठीन लोकके चूड़ामणि-जेसी शोभाको घारण करते है । 

ज्याख्या--जिंस अकार झानके मीतर सचर्ण-पापाणमे स्थित 
सबरण कीट ओर कालिमासे युक्त हुआ अपने स्वरूपकों खोए हुआ- 
सा निस्तेज वना रहता है। जब अग्नि आदिके प्रयोग-द्वारा उसका 
वह सारा भल छुँटजाता है तब बह शुद्ध होकर देदीप्यनान हो च्ठता 
है। उसी प्रज्र संसारमे स्थित यह जीवात्मा भी द्रव्यक्ष्म. साव 
के ओर नोकमेके मलसे सलिन हुआ अपने स्वरूपको खो हाअसा 

नित्वेज वना रहता है । जच सदञ्नतों ओर सल्लेखनाके अनुष्ानाद 
रूप तपर्चरणकी अग्निर्सें उसका वह सच कमेंमल जलकर अलग 
हो जाता है ठब वह भी अपने स्वरूपका पूरे लामकर देदीप्यमान 


कारिका १३५) अभ्युदय-सुख-स्वरूप ९७३ 





हं। उठता है, इतना ही नही बल्कि त्रेलोक्य-चूडासणिकी शोभाकों 
धारण करता है अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट पदको प्राप्त करता है। 

विद मर ग्रम्यदय-सुख-स्वरूप 
पूजाथी55शैश्वयँर्चल-परिजन-काम-भोग-भूयिष्टः । 
अतिशयित-अवनमद्भुतमस्युदयं फलति सद्धम:॥१४॥१३४५॥ 

डढति श्रीख्रामिसमन्तमद्राचाय-विरिचिते समीचीन-घमशास्त्रे 

रत्नकरण्डाउपरनास्वि उपातका5ध्ययने सलल्‍लेखना- 
वरणन नाम पष्ठमध्ययनस्‌ ॥ $ ॥ 

(( सल्लेखनाके अनुष्ठानसे युक्त) सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्ररूप 
समीचीनधर्म जिस '“अ्रभ्युढ्यः फलको फलता दे वह पूजा, घन 
तथा आज्ञाके ऐश्वय (स्वामित्व) से युक्त हुआ बल, परिजन, काम 
तथा भोगकी ग्रचुरताके साथ लोकमे अतीव उत्कृष्ट और आश्चये- 
कारी हांता है ।' 

व्याख्या--यहाँ समीचीन धर्मके /अभ्युदय” फलका साकेतिक 
रूपसें कुछ ढिग्दर्शन कराया गया हूँ। अभ्युद्य फल लौकिक 
उत्कर्षकी वातोंकोी लिए हुए है, लोकिकजर्नोकी प्राय साज्ात्त 
अनुभूतिका विषय दे ओर इसलिये उसके विषयर्मं अधिक लिखने 
की ज़रूरत नहीं है, फिर भी सूलचिष्ट / अतिशयितभुवनः और 
अद्भुत! पदोंके द्वारा उसके विषयर्में कितनी ही सूचनाएँ कर दी 
गई हैं ओर अनेक सूचनाएँ सम्यग्दशेनके माहात्म्य-वर्णनमें पहले 
आ चुकी हैं। 

इस प्रकार स्वामी समन्तभद्वाचार्य-विरचित समीचीन-घर्मशास्त्र- 

भ्रपरनाम-रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें “पल्‍लेखना- 
वर्रान! नामका छठा श्रध्ययन समाप्द हुआ ॥६५॥ 


“नी ८2४ 7 


(तम अध्ययन 


आवकपदोने शुरुवृद्धिका नियम 
आवक-पदानि देवरकादश देशितानि येपु खलु | 
स्वशुणाः पूर्वणुणेंः सह संतिष्ठन्ते क्रमविष द्धाः४ ॥१॥१३६ 
'अऔतीर्धकरदेवने---भगवान्‌ चद्धमानने--श्रावकोंके पत+--प्रतिमा- 
रूप मुणस्थान--म्यारह वतलाए हे, जिनसे अपने-अपने गुशत्था- 
नके गुण पूर्वके सम्पूर्ण सु्णोके साथ क्रम-विद्वद्ध होकर रहते हैं-- 
उत्तरवर्ती गुस॒स्थानोमें पूर्ददर्ती गुणस्‍्थानोंके सभी ग्रुणोक्ा होना अनिवार्य 
( लाज़िमी ) है, तभी उस पद गुणस्थान अथवा प्रतिमाके स्वरूपकी पूर्ति 
होती है ।' 
व्यास्या--जो आवक-श्रेशियाँ आमतौर पर 'अतिसा'के नास- 
से उल्लेखित सिलती हे उन्हे यहाँ 'आवकफ्दानिं पदके अयोग- 
छारा खासतोरसे 'श्रावकपद' के नामसे उल्लेखित किया गया हे 
ओर यह पदन्प्रयोग अपने विषयकी सुस्पष्टताका झोतक है। 
आवकके इन परददोंकी आगम-विहित सूल संख्या ग्वारह ह--सारे 
श्रावक ग्यारह दर्जो्में विमक्त हैं | ये दर्जे गुर्णोकी अपेक्ता लिये 
हुए हैं और इसलिये इन्हें आवकीय-शुणस्थान भी कहते है। दूसरे 
शब्दोंसें यों कहना चाहिये कि चोदद्द सुम्रसिद्ध शुसस्थानोंसे श्राव- 
कॉसे सस्वन्ध रखने वाला देशसचत” नामका जो पाँचवा शुख- 
स्थान है उसीके ये सव उपभेद हैँ। ओऔर इसलिये ये णकमात्र 


# 'क्रमादव॒द्धा. इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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सल्लेखनाके अजनुष्ठातासे सम्बन्ध नहीं रखते&। सल्लेखनाका 

अनुष्ठान तो प्रत्येक पढसे स्थित श्रावकके लिए विहित है, जैसा 

कि चारित्रसारके निम्त वाक्यसे भी जाना जाता है-- 
“उक्तरुपात क्रैमर एान्तिकी सल्खेखना ग्रीत्या सेव्या ।” 

' यहाँ पर एक बात खासतौरसे ध्यानसे रखने योग्य है 
और चह यह कि वे पट अथवा गुणस्थान गुणोंकी ऋमविवृद्धि- 
को लिये हुए हें अर्थात्‌ एक पद अपने उस पदके गुणणोके साथमें 
अपने पूर्ववर्ती पद या पदोंके सभी गु्णोकी साथमे लिये रहता 
हैँ--ऐसा नहीं कि आगे दोड पीछे चोड' की नीतिको अपनाते 
हुए पू्वेवर्ती पढ या पढोक्े गुणोंमे उपेक्षा धारण की जाय, वे 
सब उत्तरवर्ता पदके अगभूत होते है--उनके बिन्ना उत्तरवर्ती पद 
अपूर! होता है और इसलिये पदबृद्धिके साथ आगे क्रदस बढाते 
हुए थे पृवंगुण किसी तरह भी उपेक्षणीय नहीं होते--उन्तके 
पिपयमें जो सावधानी पुर्वेवर्ती पठढ व पर्दोमें रक्खी जाती थी 
वही उत्तरवर्ती पढ़ या पढोंमें मी रकखी जानी चाहिये । 

दर्श निक-शआ्रावक-लक्षरण 

सम्यग्दशनशुद्ध! संसार-शरीर-भोग-निर्विण्णः । 
पंचगुरु-चरण-शरणो दशनिकस्तत्नपथगुद्यः ॥१२॥१३७॥ 

“ जो सम्यग्द शनसे शुद्ध है अथवा मिरतिचार-सम्यग्दशैन- 
का धारक है, ससारसे शरीरसे तथा भोगोंसे विरुक्त है--उ नमें 
आासक्ति नही रखता--पचशुरुओंके चरणोंकी शरणमें श्राप्त है-- 
अ्रहेन्तादि पचपरमेष्ठियोंके पदो, पद-वाक्यों श्रथवा थ्राचारोकों अ्रपाय- 
परिरक्षकके रूपमें अपना श्राश्नयभूत समझता हुआ उनका भक्त बना 


>अन्‍न्‍मका >रन्‍न्‍मभाा ि््खचलि 


६8 इस सम्वन्धकी बातकों टीकाकार प्रभाचन्द्रने अपने निम्न प्रस्ता- 
वैना-वाक्यके द्वारा प्रयुक्त किया है-- 
'साम्प्रत योज्सौ सल्लेखनाअनुष्ठाता तस्य कति प्रतिमा मवन्तीत्याशक्‍्याह-- 
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हुआ हैं--ओर जो तत्त्वपधकी ओर आकर्षित हे--सम्पस्दशेनारि- 
रूप सन्‍्मार्गक्ती अबवा तत्त्वरूप अनेकान्तों और मार्यरूप अहिसा दोनो- 
के पक्षको लिए हुए है--वबह'दरशॉनिक' सामका ( प्रधमपद या 
प्रतिमाका घारक ) श्रावक्त हैं ।? 
व्याज्या--जिस सस्यग्दशेनकी शुद्धिका यहाँ उल्लेख हूँ वह 
पाय. उसी रुपसे यहां विक्तित है जिस रूपसें उसका वबण्ुंन इस 
अन्थके प्रधम अध्ययससे किया गया है और इसलिए उसकी 
पुन्रावृत्ति करनेकी जरूरत नहीं है । पृवे-कारिकामें यह कहा 
गया है कि पत्येक पदके सुण अपने पूर्व गुणोक्ों साथमें लिये रहते 
। इस पदसे पर्व शावकका कोई पद है नहीं, तव इस पदढसे 
पृत्रकें गुण कोचसे ? वे शुर चतुथ॑-गुणस्थानवर्ती 'अन्नवसस्य- 
रवृष्टि' के जुण है, उन्हींका द्योतन करनेके लिये आरस्ममें ही 
सम्यच्दशनशुद्ध इस पदका प्रयोग किया गया हँ। जो मदुष्य 
सम्यग्दशनसे युक्त होता है उसकी दृष्टिस विकार न रहनेसे वह 
ससारको, शरीरकों ओर भोगोंकी उनके यथाथ रूपमें देखता है 
ओर जो उन्हे यधा्थ रूपसें देखता हैँ वही उत्तम आसक्ति ने 
रखनेके भावकों अपना सकता है । उसी भावकी अपनानेका यहा 
इस प्रधमपद-धारी क्षावकके लिये विधान है। उसका यह अथे 
नहीं हद कि वह एक दम ससार देह तथा भोगोंसे विरक्ति घारझ 
करके बेरागी वन जाय, वल्कि यह अर्थ हैं कि वह उससे सत्र 
प्रकारका सम्पर्क रखता ओर उन्हें सेवन करता हुआ भी उनमें 
आसक्त न होवे--सदा ही अनासक्त रहनेका प्रयत्वत तथा 
ध्रभ्यास करता रहे । इसके लिये बह समय समय पर अनेक 
नियमोंफो प्रहस्य कर लेता है, उन वारह ब्रतोंमें से भी किसी- 
किसीक्ञा अथवा सबका खण्डशः अभ्यास करता है जिनका 
7 तत्व त्दनेंकान्तमशेपरूप ? (युक्‍्त्यनुयासन ) 
पएद्ान्तदृप्विप्रत्तियेघि दत्व” (स्वयन्मृस्तोत्) ---द॒ति इमन्तमर 
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निरतिचार पालन उसे अगले पदसमें करना दै और इस तरह वह 
अपनी आत्मशक्तिकी विकसित तथा स्थिर करनेका कुछ उपाय 
इस पदसे प्रारम्भ कर देता है । दूसरे शब्दोंमें यों कहिये कि वह 
नियमित रूपसे मासाठिके त्यागरूपमें मूलगु्णोका धारण-पालन 
शुरू कर देता दे जिनका कथन इस अन्थमें पहले किया जा चुका 
है ओर यह सब 'संधार शरीर-भोय-निर्विण्ण:” और 'पच-गुरु 
चरणु-झरणुः इन दोनों परद्दोके प्रयोगसे साफ ध्वनित होता दै। 
पचगुरुओंसें अहेन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु इन 
पाँच आगमविहित परमेष्ठटियोंका अर्थात्‌ धर्मेगुरुओंका समावेश 
है--माता-पितादिक लौकिक शुरुओंका नहीं। "चरण” शब्द आस- 
तोर पर पढों-पेरोंका वाचक है, पढ शरीरके निम्न ( नीचेके ) 
अंग होते है, उनकी शरणामें प्राप्त होना शरण्यके ग्रति अति- 
विनय तथा विनम्रताके भावका द्योतक दे । चरणका दूसरा 
प्रसिद्ध अथे आचार” भी दे, जैसा कि इसी ग्रन्थके तृतीय 
अध्ययनमे प्रयुक्त हुए रागद्वेषनिवृत्य चरण ग्तिपद्यते साधु: सकल 
विकल चरण" और अखणु-गण-शिक्षा-अतात्मक चरण! इन वाक्योंकि 
प्रयोगसे जाना जाता है । आचारमे दशेन, ज्ञान, चारित्र, तप 
ओर वीर्य ऐसे पांच प्रकारका आचार शामिल है + अपने अपने 
आचार-विशेषोंके कारण ही ये पचगुरु हमारे पूज्य ओर शरण्य 
हैं अत' इन पचगुरुओंके आचारको अपनाना--डसे यथाशक्ति 
अपने जीवनका लक्ष्य बनाना--दी वस्तुत पचगुरुओंकी शरणखसें 
प्राप्त होना है | परढोंका आश्रय तो सदा ओर सर्वत्र मिलता भी 
नहीं, आचारका आश्रय, शरण्यके सम्मुख मौजूद न होते हुए 
भी, सदा और सत्र लिया जा सकता है । अत. चरणके दूसरे 
अथेकी हष्टिसे पचगुरुओंकी शरखमे प्राप्त होना अधिक महत्व 
दसरा-णाण-चरित्ते तब्वे विस्थिचरमिहि पचविहे । का 


| ““-पलाचार प्‌ ्क् श्र 
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रखता है। जो जिन-चरणकी शरखमें प्राप्त होता है उसके लिये 
मद्य-मांसादिक वर्जनीय हो जाते हैं, जेसा कि इसी प्रन्थमें 
अन्यत्र (का० ८४ ) ** * गद्य च वजनीय जिनचरणो शरण- 
मुफ्यातं/” इस वाक्यके द्वारा व्यक्त किया गया हे | 

इस पदधारीके लिये अयुक्त हुआ 'तत्त्वपथग्रह्म” विशेषण 
ओर भी महत्वपूर्ण है और वह इस वातको सूचित करता दे कि 
यह आवक सनन्‍्सार्गकी अधवा अनेकान्त और अहिंसा दोनोंकी 
पक्की लिए हुए होता है। ये दोनों ही सन्‍्मायंके अथवा जिन- 
शासनके दो चरण हैं । 

ब्रतिक-आवक-लक्षरा 

निरतिक्रमणमणुबत-पंचकमपि शीलसप्तक॑ चाडपि । 
धारयते निःशल्यो योडसो व्रतिनां मतो वतिक॥३॥१ श८॥। 

८ जो आवक नि.शल्य ( मिथ्या, माया भौर निदान नामकी तीनों 
शल्योंसे रहित ) हुआ बिना अतीचारके पार्चों अशुब्नतों ओर साथ 
ही सातों शीलब्रतोंको भी घारण करता है वह प्रतियों-गणघरादिक 
देवो--के द्वारा अ्रतिका पदका धारक ( दितीय श्रावक ) माना 
गया है !! 

व्याख्या-चहाँ शौलसमर्क' पदके छारा तीन गुणक्रतों ओर 
चार शिक्षात्रतोंका प्रहण द--दोनों प्रकारके ब्र्तोके लिए स्ुक्त 
एक सद्ना 'शील' है और 'सप्तक' शब्द उन झ्तोंकी मिली-जुली 
सख्याका सूचऊ है। तत्त्वाथेसूत्रसे भी अत-झीलेपू पंच पंच यया- 
क्रम! इस सृत्रके द्वारा इन सातों श्तोंडी 'शील? संज्ञा दी गई हूँ । 
इन सप्त शीलबतों और पंच अणुब्रतोंकों,जिनका 'अतीचार-सह्ति 
वर्णन इस सन्यमें पहले किया जा चुका हूँ, यह हितीय श्यवक् 
निरतिचाररूपस घारण-पालन करना है । इन चारह ब्रतों तीर 
उनके साठ शअतीचारोंका विशेष वर्शन इस मन्धम पहले जिया 
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जा चुका है, उसको फिरसे यहाँ देनेकी जरूरत नहीं है। यहाँ. 
पर इतना ही समझ लेना चाहिये कि इस पद (प्रतिमा) के पूर्व 
जिन बारद्द ब्रतोंका सातिचार-निरतिचारादिके यथेच्छ रूपमें 
खण्डश: अनुष्ठान या अभ्यास चला करता है वे इस पदर्में 
यूरताको प्राप्त होकर सुव्यवस्थित छोते हैं । 
यहाँ (नि शल्यों' पद खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य है और 
इस बातको सूचित करता है कि ब्नतिकके लिये नि शल्य होना 
अत्यन्त आवश्यक दे । जो शल्यरहित नहीं वह त्रती नहीं-अर्तोंके 
वास्तविक फलका उपभोक्ता नहीं हो सकता। तत्त्वार्थसूत्रमे भी 
“निःशल्यो बत्रती' सूत्रके द्वारा ऐसा ही भाव व्यक्त किया गया 
है| शल्य तीन है--माया, मिथ्या ओर निदान । माया' बचना 
एवं कपटाचारको कद्दते हैं, 'मिथ्या' दृष्टिविकार अथवा तत्तदू- 
विषयक तत्त्व-श्रद्धाके अभावका नास है ओर “निदान” भावी 
भोगादिकी आकाज्षाका थोतक है । ये तीनों शल्यकी तरह चुभने 
वाली तथा बाधा करने वाली चीज़ें हैं, इसीसे इनको शल्य? 
कहा गया है । ब्रतानुष्ठान करनेवालेकी अपने त्रतविपयमें 
इत तीनोंसे ही रहित द्ोना चाहिये, तभी उसका ब्रताठुष्टान 
सार्थक हो सकता दे । केवल हिंसादिकके त्यागसे ही कोई ब्नती 
नहीं बन खकता, यदि उसके साथ मायादि शल्ये लगी हुई हैं । 
सामयिक-श्रावक-लक्षर 
चतुराचते-त्रितयश्चतु!प्रणामः स्थितों यथाजातः । 
सामयिको टिनिपद्चस्त्रियोगशुड्धस्त्रिसंध्यममिवन्दी ॥४॥१ ३६। 
* जो श्रावक ( आगम-विहित समयाचारके अनुसार ) तीन तीन 


आवर्तोके चार चार किये जानेकी, चार प्रशामोकी, ऊध्चे कायो- 
त्स्गंकी तथा टो निषयाक्ओं (उपवेशरनने)की व्यवस्थासे व्यवस्थित 
ओर यथाजातरूपमे---दिंगम्वरवेपर्में श्रथवा चाह्माम्यन्तर-परियग्रहकी 


श्यठ समीचीन-धमेशाख [श्रि० ७ 
चिन्तासे विनिवृत्तिकी अवस्थामें--स्थित हुआ सन-वचन-कायरूप 
तीनों योगसोंकी शुद्धि-पृबंक तीनों संध्याओं ( पूर्वान्द, मध्यान्ह, 
अपरान्ह) के समय वन्दना-क्रिया करता है वह सासयिक नामका 
“-तृतीयप्रतिमाघारी--श्रावक है 

व्याख्या--यहाँ आगस-विहित कुछ समयाचारका सांकेतिक 
रूपमें उल्लेख है,जो आवर्तों, प्रणार्मों, कायोत्सगों तथा उपवेशर्नों 
आदिसे संबद्ध है, जिनकी ठीक विधिव्यवस्था विशेषज्ञोंके द्वारा 
ही जानी जा सकती है । श्रीप्रभाचन्द्राचायेने टीकामसें जो कुछ 
सूचित किया है उसका सार इतना ही है कि एक एक कायोत्सगे- 
के विधानमे जा शिमो ऋरहंताणं इत्यादि सामायिक-इण्डक 
ओर “ोस्साबि! इत्यादि स्तव-दण्डककी व्यवस्था है उन दोनोके 
ध्यादि ओर अन्तर्में तीन तीन आवर्तोंके साथ. एक एक प्रणाम 
किया जाता है, इस तरह बारह आवते ओर चार प्रणास करने 
होते हैं। साथ ही, देववन्दनाके आदि तथा अन्त जो दो उप- 
बेशन क्रिया की जाती हैं उनमें एक नमस्कार प्रारस्भकी क्रियामें 
आर दूसरा अन्तकी क्रियामें बैठकर किया जाता है। इसे प० 
अआशाधरजीने मतभसेदके रूपमें उल्लेखित करते हुए यह प्रकट 
किया दै कि स्वामी समन्‍्तभद्वादिके सतसे चन्द्रनाकी आदि ओर 
ससाप्तिके इन दो अवसरों पर दो प्रणाम वैठ कर किये जाते हें 
आर इसके लिये प्रभाचन्द्रकी टीकाका आधार व्यक्त किया है ६8। 


& मतान्तरमाह-नममते इप्ठे, के हैं नती । के, कंक्चित्‌ स्व्रामिसम्न्त- 
भद्रादिभि. । कस्मान्नमनात प्रशमनात्‌ । कि छृत्वा ?ै सिविश्य उप 
विद्य । कयों ? बन्दनायन्तयोव॑न्दनाया प्रारम्में समास्तो च । 
वयाहुस्तत्र भगवन्त' शक्षीमत्ममेंन्दुदेवपादा रत्नकरण्डक-टोणार्या चतु- 
रावतेत्रितय' इत्यादिसूत्रे द्विनिषद्य इत्यस्य व्यास्याने “देचवन्दना कु- 
बंता हि प्रारम्भे समाप्ती चोपविश्ष्य प्रणाम, वर्तव्य इत्ति! । 

“>अनगारघमममृितल्‍्दीवा पृु० ६०८ 


कारिका १३६ | सामयिक-आंवक-ल्त्षण १८१ 


इस तरह यह जाना जाता है कि चारों दिशाओर्में तीन तीच 
आवर्तोंके साथ एक एक प्रणामकी जो प्रथा आजकल प्रचलित है 
पह टोकाकार प्रभाचन्द्रके मतसे स्वामिसमन्तभद्र-सम्मत नहीं है। 

, दोनों हाथोंको मुकलित करके--कमल्न-कॉलिकादिके रूपमें 
स्थापित करके--जो उन्हें प्रदक्तिणाके रूपमें तीन वार घुसाना है 
उसे आवतेत्रितय ( तीन वार आवते करना ) कहते है। यह आ- 
वर्तेत्रितयकर्म, जो बन्दनामुद्रामें कुहदनियोंकों उद्र पर रख कर 
किया जाता है, मन-वचन-काग्ररूप तीनों योगोंके परावतंनका 
सूचक है & ओर परावतेन योगोंकी सयतावस्थाका द्योतक श्लुम 
व्यापार कहलाता है, ऐसा प० आशाधरजीने प्रकट किया है | । 
ऐसी हालतमें 'आवर्तत्रितय' पदका प्रयोग वन्दनीयके प्रति भक्ति- 
भावके चिन्हरूपमें तीन प्रदक्षिणाओंका द्योतक न होकर त्रियोग- 
शुद्धिका द्योतक है ऐसा फलित होता है। परन्तु “त्रियोगशुद्धः” पद्‌ 
तो इस कारिकामें अलगसे पड़ा हुआ है, फिर दो वारा त्रियोग- 
शुद्धिका द्योतन केसा ? इस प्रश्कके समाघानरूपमें कुछ विद्वानों 
का कहना है कि “आवतंत्रितयमें निद्दित मन-वचन-काय-शुद्धि 

कतिकर्मकी 'पेक्षासे है और यहाँ जो त्रियोग-शुद्ध: पदसे मन- 
वचन-कायकी शुद्धिका उल्लेख किया है वह सामायिककी अपेक्षा 
से है ।” परन्तु क्तिक्म ( कर्मणेदनोपाय ) तो सामायिकका अग 
है ओर उस अगसें हादशावर्तसे भिन्न त्रियोगशुद्धिको अलगसे 
शिनाया गया है ३ तब “त्रियोगशुद्ध” पदके वाच्यको उससे अलग 


48 कथिता द्वादशावर्ता वपुर्वचनचेतसा । 
स्तव-सामायिकाथन्तपरावतंनलक्षणाः ॥ -अमितगति'* 
/ मै शुभयोग-परावर्तानावर्तान्‌ दादशाइन्ते | 
साम्यस्य हि स्तवस्यथ च मनोज़गी. सयत परवतत्यम्‌ ॥ 
“ 3 द्विनिषण्ण यथाजातं हादशावतमित्यपि । 
(। ' 'चतुनेति चिशुद्ध व कृतिकर्म प्रयोजयेत्‌ ।-चारिष्रसार 





_श्पर समीचीन-घमंशास्र [ झ० ७ 


कैसे किया जा सकता है ? यह एक समस्या खड़ी होती है और 
इस वातको माननेकी आर अधिक मुकाव होता है कि 'आवर्त- 
त्रितर्या पद तीन प्रदक्षिणाओंका द्योतक है, जिनमे एक मनसे, 
दूसरी वचनसे और तीसरी कायसे सस्त्रन्ध रखती है तथा तीनों 
मिलकर त्रियोगकी प्रवृत्तिको पूज्यके अनुकूल बने रहनेके भावकों 
सूचित करती हैं | अस्बु | 

यथाजात:” पद भी यहां विचारणीय है । आम दौर पर जैन 
परिभाषाके अनुसार इसका अर्थ जन्म-समयकी अवस्था-जेसा 
नग्न-द्गिस्वर होता है, परन्तु आचाये प्रभाचन्द्रने टीकामें वाह्मा- 
भ्यन्तरपरियिहचिन्ताव्यावत्त:? पदके द्वारा इसका अथ 'वाह्य तथा 
अभ्यंत्तर दोनों प्रकारके परिग्रहोंकी चिन्तासे चिमुक्तर चतलाया है 
ओर आजकल प्रायः इसीके अनुसार व्यवहार चल रहा है। परि- 
स्थितिवश प०आशाघरजीने भी इसी अर्थको महण किया है | 

इस सामायिक पदमे,सामायिक-शिक्षात्रतका वह सब आचार 
शामिल है जो पहले इस भअन्थ में बतलाया गया है | वहाँ वह 
शील्के रूपमें है तो यहाँ उसे स्वृतन्त्र ब्रतके रूपमें व्यवस्थित 


सममना चाहिये। 
प्रोपघाप्नगन-लक्षण 


पवदिनेषु चतुष्ब॑पि मासे मासे स्वशक्निमनिमुद्य । 
प्रोपध-नियम-विधायी प्रणधिपरः ग्रोपधाष्नशनः ॥१४०॥ 

'अत्येक सासके चारों ही पर्व-दिनोंमें--प्रत्येक भ्रष्टमी-चनुर्दशीफों _ 
“जो श्रावक, अपनी शक्तिफी न छिपाकर, शुभ घ्यानमें रत हुआ 
एकाम्रताके साथ प्रोपधके नियमका विधान करता अचवबा नियम- 
से प्रोपधोपचास घारण करता है वह क्रोपधोपवास” पदका धार 
(चनुम श्रावक) होता है ! 

व्यास्या--द्वितीय 'ब्रतिक? पदमें प्रोपयोपवास छा निरतिचार 
विधान, का गया है तव उस्तीको पुनः एफ अलग पद ( भ्निमा ) 


आरिका १४०  प्रोपवाउनशन-लक्षण १८३ 


््च्च्च्््ंलच््च््ंजत जी न चर जज त तरस तर तीस तीन मी ती-तनयस?तयभनी न नी नी जन जन नल जीप नमी कमी नम" एन जी 
धाम हज 2 ताक की 


श्सका समाधान इतना ही दे कि प्रथम तो ब्रत-प्रतिसामें ऐसा 
कोई नियम नहीं है कि प्रत्येक मासकी अप्टमसी-चतुदेशीकी यह 
उपवास किया ही जावे--वह वहाँ कस महीनेसे अथवा किसी 
महीनेके किसी पवबे-दिन स्वेच्छासे नहीं भी किया जा सकता है, 
परन्तु इस पढदमे स्थित होने पर, शक्तिके रहते, प्रत्येक महीनेफरे 
चारों ही पवे-दिनोंसें नियमसे उसे करना होता दै--केवल शरक्ति- 
का वास्तविक अभाव ही उसके न करने अथवा अधूरे रूपसे 
करनेमें यहाँ एकमात्र कारण हो सकता है। दूसरे वहाँ ( दूसरी 
भतिमार्मे) वह शीलके रूपमे--अर॒ब्रतोंकी रक्षिका परिधि (बाड़) 
को अवस्थामे--स्थित है ओर यहाँ एक स्वतन्त्र ब्रतके रूपसें(स्वयं 
शस्यके समान रक्तणीयस्थितिमे) परिगशित है । यही दोनों स्थानों- 
का अन्तर है। 


कावि राजमल्लजीने 'लाटीसहिता” से अन्तरकी जो एक बात 
यह कही है कि दूसरी प्रतिमामे यह ब्रत सातिचार है और यहाँ 
निरतिचार है (मसातिचार॑ च तत्र स्यादत्राह्तीचार-वर्जित ) वह 
स्वामी समन्तभद्रकी दृष्टिसे कुछ संगत्त मालूम नहीं होती, क्योंकि 
उन्होंने दूसरी प्रतिमा्में निरातिक्रमण” पदको अलगसे “अशुत्रत- 
पचक? ओर 'शीलसप्तक' इन दोनों पर्दोके विशेषणरूपमें रक्‍्खा 
दे और उसके द्वारा अगुन्नतोंकी तरह सप्तशीलोंको भी निरतिचार 
बतलाया है। यदि ततप्रतिमामें शीलब्रत निरतिचार नहीं है तो 
फिर देशावकाशिक, वेयाबृत्य ओर गुणब्रतोंकी भी निरतिचारता 
कहो जाकर सिद्ध होगी (--कोई भी पद (प्रतिमा) उन्तके विधान 
को लिए हुए नहीं है। प० आशाघरजीने भी त्रतग्रतिमामे बारह- 
ब्रतोंकोी निरतिचार प्रतिपादन किया दे [| 

| बथा--धा रयन्तुत्त रु णानक्षूसान्त्रतिकी भवेतू । 

' टीका-पभ्रक्षणान निरतिचारान्‌ । 


है 


श्पछ ससीचीन-धम शास्त्र [ झ० ७ 


उपवासके दिन जिन कार्योके न करनेका तथा जिन कार्योंके 
करनेका विधान इस अन्थमें शिक्षान्न्तोका वर्णन करते हुए किया 
गया है उनका वह विधि-निषेध यहाँ भी ' ग्रोषध-नियय-विधायी ' 
पदके अतर्गत सममना चाहिये | 
सचित्तविरत-लक्षण 
मूल-फल-शाक-शाखा-करोर-कन्द-प्रद्दन-बीजानि | 
ना5«मानि योडत्ति सोष्यं सचित्तविरतो दयामूतिं३ ॥१४१ 
'जो दयालु ( गृहस्थ ) मूल, फल, शाक, शाखा (कोपल ) 
करोर ( गाठ-करो ) कन्द, फूल ओर बीज, इनका कच्चे ( अनरित- 
पवक्‍्व आदि अप्रासुक दशामें) नहीं खाता वह 'सचित्तविरत' पदका-- 
पाचवी प्रतिमाका--धारक श्रावक होता है ।! 
व्याख्या--यहों आमानि! और “न र्ख्रात्र) ये गो पद खास 
तोरसे ध्यानमे लेने योग्य हैं। “आमानि! पढ़ अपक्च एवं अ- 
प्रासुक अथका ग्योतक है ओर “न अत्ति! पद भक्तणके निषधका 
वाचक है, ओर इसलिये वह निषेध उन अप्रासुक ( सचित्त) 
पदार्थके एकमात्र सक्षणसे सम्बन्ध रखता हें--स्पशनाडिकसे 
नहीं | जिनका इस कारिकामे उल्लेख द्वे। वे पदार्थ चानध्पतिक 
हैं, जलादिक नहीं और उनमें कन्द-मूल भी शामिल हैं । इससे 
यह स्पष्ट जाना जाता ई कि प्रन्थकारमहोदय स्वामी समन्तभटद्रकी 
इष्टिस यह क्रायकपद (प्रतिमा ) 'अ्रप्नासुक बनस्पतिफे मलण- 
त्याग तऊ सीमित हैँ, उसमे अगश्रासुकऊ प्रासुक करने ओर प्रासुक 
वनन्पतिफे भक्तणका निपेध नहीं है। प्रायुकस्य सक्षरें नो पाप” 
हस उक्तिके अनुसार प्रासुफ ( अचित्त ) के भमक्षणमें कोई पाप मा 
... 39 मक्तगोउ्त सचित्तस्य नियमों न तु स्पर्शन । रा 
|; तत्म्वर्स्तादिना उतया आसाए चादत्र भोजयेप ॥ 
>-राटीग हिता ७-! 3 





नहीं होता । धप्रासुक कैसे भासुक चनता अथवा किया जाता है 
इसका कुछ विशेष वर्णन ८४ थीं कारिकाकी व्याख्यामें फिया 
जा चुका है । 

राधिभोजनविरत-लक्षण 
अन्न पान खाद्य + लैहां नाइश्नाति यो विभावयाम्र । 


से च रात्रिश्क्तविरतः # सल्वेष्वजुकम्पमानमना। ॥१४२॥ 
“ जो श्राचक रात्िके समय अन्न--भ्रत्ष तथा श्रन्नादिनिर्मित 
या विभमिश्चित भोजन-पान-जल-दुग्ध-रसादिक, खाद्य --अन्नभिन्न दूसरे 
खानेके पदार्थ जैसे पेडा, वर्फी, लौजात, पाक, मेवा, फेल, झुरुव्या 
इलायची, पान, सुपारी आदि, भौर लेह्य---चटनी हा्वत, रबडी शआ्रादि 
(इन चार प्रकारके भोज्य पदार्थों) को नहीं खाता दे वह गआरणियोंमें 
दयाभाव रखनेवाला 'सत्रिमुक्तत्िरत! नामके छठे पदका धारक 
आवक होता है )' 
व्याख्या--यहाँ सत्वेष्बनुकम्पमानसना” पदका जो प्रयोग 
किया गया है बह इस ब्रतके अनुष्ठानमें जीवों पर दयादृष्टिका 
निर्देशक है, और 'सत्वेषः पद चूंकि बिना किसी विशेषणके प्रयुक्त 
हुआ है इसलिए उससें अपने “जीवका भी समावेश होता दे। 
रात्रिभोजनके त्यागसे जहाँ दूसरे जीर्वोकी अनुकम्पा बनती है 
वहाँ अपनी भी अनुकम्पा सघती है--रात्रिको भोजनको तलाश" 
में निकले हुए अनेकों विपैले जन्‍्तुश्रीके भोजनके साथ पेट 
चले जानेसे अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होकर शरीर तथा सनकी 
शुद्धिको जो हानि पहुँचाते हैं उससे अपनी रक्षा होती दै। शेप 
$ खाद्य के स्थानपर कही कही 'स्वाद्य पाठ मिलता है जो समुचित 
प्रतोत नहीं होता । दीकाकार प्रभाचन्द्रने भी 'खाद्यों पदका ग्रहरा करके 


उसका अर्थ “मोदकादि' किया है जिन्हें अन्नभिन्न समझता चाहिए ! 
# 'राध्रिभक्तविरत,' इति पाठान्वरम्‌ | 


१८६ समीचीन-धमेशाश्् '* जि०७ 


इन्द्रियोंका जो संयम वन आता है और उससे आत्माका जो 
विकास सघता है उसकी तो बात ही अलग है।, इसीसे इस 
पढके पूवेसे वहुधा लोग अजन्नादिके त्यागरूपमें खण्डशः इस 
च्तका अभ्यास किया करते हैं । 





ब्रह्मचारि-लक्षण 
मलबीज॑ मलयोनि गलन्मलं पूति गन्धि बीभमत्सम्‌ | 
पश्यन्नड्गम नड्राहिर्मति यो ब्रह्मचारी स)।।। ८॥ १४३ | 


“जो श्रावक शरीरको सलबीज--शुक्रशोणितादिमलमय कारणोंसे 
उत्पन्न हुआ-मलयोनि--मलका उत्पत्तिस्थान--, गल्लन्मल--मवेका 
भरना--, पूति--दुर्गन्धयुक्त---और बीभत्स--घृसात्मक--देखता 
छुआ काससे--मैशुनकर्म से---विरिक्ति घारण करता है वह “अह्मचारी 
पद ( सातवी प्रतिमा) का धारक होता है ।! 

व्याख्या--यहाँ कामके जिस अंगके साथ रमण करके ससारी 
जीव आत्म-विस्मरण किये रहते हैं उसके स्वरूपका अच्छा विश्ले- 
पण करते हुए यह दर्शाया गया है कि वह अग विवेकी पुरुषोंके 
लिए रमसने योग्य कोई वस्तु नहीं--बह तो-घर्या की चीज दे, आर 
इसलिये उसे इस घृणात्मक दृष्टिसे देखता हुआ जो मैथुन 
अरुचि धारण करके उस विपषयमे सदा विरक्त रहता हे वह ब्रिह्म- 
चारी” नामका सप्तस-प्रतिमा धारक श्रावक होता है। वस्तुत 
कामागको जिस हृष्टिसे देखनेका यहाँ उल्लेख है वह बड़ा ही मह- 
व्वपूर्ण है। उस दृष्टिको आत्मासें जाग्रत और तदनुकूल भावनार्ओ 
से भावित एव पुष्ट करके जो तरह्मचारी बनता है वह त्रह्मचर्यपढमें 
स्थिर रहता है, अन्यथा उसके अ्रष्ट होनेकी संभावना वनी रहती 
है। इस पदका घारी स्व-परादि रूपम किसी सी स्प्रीका कसी सेवत 
नहीं करता है | भत्युत इसके, त्रह्ममें---शुद्धा त्मामें चर्याकी 
चढ़ाकर अपने नामको सार्थक करता है । 


आरम्मविरत-लक्षरण 
सेवा-क्षि-वाणिज्य-पसुखादारम्भतो व्युपारमति । 
प्राणातिपातहेतोयोंड्सावारम्म-विनिवृत्तः ॥ £ ॥ १४४ ॥ 


जो श्रावक ऐसी सेवा और वाणिज्यादिरूप आरम्म-प्रव्ृत्ति- 
से विरक्त होता है जो प्राणपीडाकी हेतुभूत दे वह आरणस्मत्यागी! 
( ८वें पदका भ्रधिकारी ) श्रावक हे ।' 


व्याख्या--यहाँ जिस आरःम्भसे विरक्ति धारण करनेकी बात 
कही गई है उसके लिये गो विशेषण-परदोंका प्रयोग किया गया 
है--एक 'सेवा-कषि-वाणिज्य-प्रमुखात्‌” और दूसरा 'प्राश्मातिपात- 
हेतो.” । पहले विशेषणमें आरम्भके कुछ प्रकारोंका उल्लेख है, 
जिनमें सेवा, कृषि ओर वाणिज्य ये तीन प्रकार तो स्पष्ट रूपसे 
उल्लेखित हैं, दूसरे और कौनसे प्रकार हैं जिनका सकेत अमुखः 
शब्दके प्रयोग-छ्वारा किया गया है, यह अस्पष्ट दे | टीकाकार 
प्रसाचन्दने भी उसको स्पष्ट नहीं किया। चामुण्डरायने अपने 
चारित्रसारमें जहां इस अन्थका वहुत कुछ शब्दश अनुसरण 
किया है वहाँ वे भी इसके स्पष्टीकरणको छोड गए हैं &8 | पडित 
गअशाधरजीका भी अपने सागारधमासतकी टोकासे ऐसा ही 
हाल है | अन॒ग्रेज्ञा' के कर्ता स्वामी कार्तिकेय और लाटी- 
सहिताके कर्ता कविराजमल्ल आरस्भके प्रकार-विपयमें मौन है 
६४ उन्होने इतना ही लिखा है कि श्रारम्भविनिवृत्तो$सिमसि- 

कृषि-वारिएज्य-प्रमुखादारम्मात्‌ प्राय्यातिपातहेतोविरतो भवति 2 
यहाँ सेवाकी जगह असि-मसि-कर्मोकी सूचना की गई है ! शेप सच 


ज्योक त्यो है । े 
| वे अपने “कृष्यादीन्‌? पदकी व्यास्या करते हुए लिखते है-- 


क्रिषि-सेवा-वारिज्यादि-व्यापारानू? । 


श्फ्द समीचीन-घधमशास्त्र [ आ० ७ 


ओर आचाय वसुननन्‍्दीने एकसात्र 'ग्ृहारम्भ!' कहकर ही छुट्टी 
पा ली है । ऐसी हालतमें प्रमुख शब्दके द्वारा दूसरे फिन 
आर5म्मोंका ग्रहण यहाँ अन्थकारमहोदयको विवज्षित रहा हैँ, यह 
एक विचारणीय विषय है। हो सकता है कि उनमें शिल्प पर 
पशुपालन-जैंसे आरस्मोका भी समावेश हो, क्योंकि कधनक्रमको 
देखते हुए प्राय: आजीविका-सम्बन्धी आरम्भ ही यहाँ विवन्तित 
जान पढ़ते हैं। मिलेके सहारस्भोंका तो उनमें सहज ही समावेश 
हो जाता है और इसलिए थे इस ब्रतधारीके लिए स्वेधा त्वाज्य 


ठहरते हैं | 


रही अब पचसूनाओंकी वात, जो कि ग्ृहस्ध-जीवनकें अरग 
हैं, सृक्ष्महष्टिसे यद्यपि उनका समावेश आरस्मोंमें हो जाता पे 
परन्तु इसी प्रन्थमें वैयाबृत््यका वर्णन करते हुए अपन-यूनाउउरस्मा- 
णामायाणामिष्यते दान! वाक्यमें अ्युक्त हुए अपसनात्मभाएो पद 
में सूनाओंकी आरम्भोंसे प्रयक््‌्‌ रूपमे म्रहरा किया है और इससे 
यह वात स्पष्ट जानी जाती है ऊफ्रि स्थृूलहृप्टिसे सूनाओोंश 
आरम्भोमें समावेश नहीं है। तब यहाँ विव्तित आरन्भोमें 
उनका समावैश विवज्षित है था कि नहीं , यह वात भी विवर- 
णीय हो जाती है और इसका विचार विद्वानों समन्तभद्रकी 
इप्टिसे ही करना चाहिये । कवि राजमल्लजीने इस प्रतिमार्म 
छपने तथा परके लिये की जानेवाली उस क्रियाका निषेध शिया 
है जिममें लेशमात्र भी आरम्भ होझे, परन्तु स्वर्य थे ही या भी 
लिखते हैं कि यह उपने बस्त्रोंफों स्वयं अपने हायंसि प्रालुर 
जलाओे के ह< ५ सकता है तथा सिसी साथर्मसि घुला साता 








#-॥ल्‍याइनऑ 


६ढ़ बहप्रलपितेनालमान्मार्थ वा पररात्म 


अड्ागू $ई 


कारिका १४४ | परिचित्तपरिग्रहविरत-लक्षण १८६ 


है।, तव क्‍या शुद्ध अग्नि-जलसे कूकर आदिके द्वारा वह अपना 
भोजन भी स्वय प्रस्तुत नहीं कर सकता ? 

दूसरा विशेषण आरम्भोंके त्यागकी दृष्टिकों लिये हुए हे 
ओर इस बातवको बतलाता है कि सेवा-कृषि-वाशिज्यादिके रूपमें 
जो आरम्म यहाँ विवज्षित हैं उनमें वे ही आरम्म त्याज्य हैं. जो 
प्राणघातके कारण हैं--जो किसीके प्राणघातमें कारण नहीं पडते 
वे सेवादिक आरम्भ त्याज्य नहीं हैे। और इससे यह स्पष्ट 
फलित होता है कि इन सेवादिक आरस्मोंके दो भेद हैं--एक वे 
जो प्राणघातमें कारण होते हैं और दूसरे थे जो प्राणघातसे 
कारण नहीं होते | अत विवज्षित आरम्भोंमें विवेक करके उन्हीं 
आरम्मोको यहाँ त्यागना चाहिये जो प्राणातिपातके हेतु होते 
हैं-“शेष आरम्भ जो विवज्तित नहीं हैं. तथा जो भाणघातके द्ेतु 
नहीं उनके व्यागकी यहाँ कोई बात नहीं हद । इस विशेषणके 
द्वारा त्रतीके विवेककी भारी चुनोती ढी गई है | 

परिचित्तपरिग्रहविरत-लक्षरा 

वाद्मेष दशसु वस्तुष्‌ ममत्वम॒त्सृज्य निममत्वरतः । 
स्वस्थ; संतोपपरः परिचित्तप्रिग्रहाहिरतः [१ ०॥१४४॥ 

“जो दस प्रकारकी बाह्य वस्तुओंसे--धन-घान्यादि परियग्रहोमें-- 
ममत्वको छोडकर निर्समभावमें रत रहता है, स्वात्मस्थ ह--वाह्म 
पदार्थोकोी अपने मानकर भठकता नहीं--आओर परिग्रहकी आकाक्षासे 
निवृत्त हुआ सतोप-वारणमे तत्पर है वह 'परिचित्तपरिय्रहविरत' 
सब भ्रोरसे चित्त में वसे हुए परिग्रहोसे विरक्त--६वें पका अधि- 
कारी श्रावक हे |! 





 “अ्रक्षालन च बस्त्राणा प्रासुर्केन जलादिना । 
कुर्यादा स्वस्य हस्ताम्या कारयेहा सघमिणा 7 ->लाटीस हिता 


१६० ०  समीचीन-धमशासत्र [आ०७ 


व्याख्या--यहाँ जिन दश अकारकी बाह्य वस्तुओंका सांकेतिक 
रूपमें उल्लेख है वे वही वाह्म परित्रह हैं जिनका परिमहाणुत्रत- 
पहणके अचसर पर अपने लिये परिमाण किया गया था और 
जो अपने ममत्वका विषय बने हुए थे। उन्हींकी यहाँ 'परिचित्त- 
परिश्रह' कहा गया है ओर उन्होंसे विरक्ति धारणका इस नवम- 
पदसे स्थित श्रावकके लिए विधान है। उसके लिए इतना ही 
करना होता है कि उन चित्तमे बसी हुई परिग्रइरूप वस्तुओंसे 
मेमत्वको-सेरापनके भावको--हटाकर निर्ममत्वके अभ्याससे लीन 
हुआ जाय। इसके लिए स्वस्थ” ओर 'सन्तोयतत्पर” होना बहुत 
ही आवश्यक है । जब तक मनुष्य अपने आत्माक्ों पहचानकर 
उसमें स्थित नहीं होता तब तक पर-पदार्थांमे उसके मनका भद- 
काव बना रहता है । वह उन्हें अपने समझकर उनके महणकी 
आकाक्षाको बनाए रखता है । इसी तरह जब तक सन्ताप नहीं 
होता तब तक परिग्रहका त्याग करके उसे सुख नहीं मिलता भर 
सुख न मिलनेसे वह त्याग एक प्रकारसे व्यर्थ हो जाता है । 


ग्रनुमतिविरत-लक्षण 


अलुमतिरारम्मे वा परिग्रहे बेहिकेष कंस वा । 
नास्ति खलु यस्थ समधीरनुमतिविरतः स मन्तज्यः ॥१४६॥ 
“जिसकी निश्चयसे आरम्भममे--कप्यादि सावशकर्मोर्मे--, 

पारिग्रहमे----धन-घधान्यादिरूप दस प्रकारके बाह्य पदारयोके ग्रहुणादिकर्म 
-+ओर लोकिक कार्योमे---विवाहादि तया पचसूनादि जैसे दुनियादारी- 
के कामोमें---अनुमाति---करनें-करानेकी सलाह, श्रतु्ा, प्राम्ा--नहीं 
होती वह रागादि-रहित-बुद्धिका धारक अनुमतिविरत! तामवा-- 
दशममपदस्थित---श्रावक्त माना गया है !? 

व्यास्या--यहाँ आरगस्प! पदके द्वारा उन्हीं आरम्मोह्न प्राग 
है जो प्राणातिपातके हेतु हैं श्लीर जिनके स्पर्य न फरनेया प्रते 


३80०५ 
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नवमपढको प्रहण करते हुए लिया गया था। इस पदमें दूसरोंको 
उनके करने-करानेकी अनुमति आज्ञा अथवा सलाइ देनेका भी 
निषेध है । 'परियहें' पठमे दरसों प्रकारके सभी बाह्य परिग्रह शामिल 
हैं ओर 'ऐहिकेपु क्सु' इन दो परढोंमें आरस्स तथा परिमह- 
से भिन्न दूसरे (विवाहादि-जेसे) लौकिक कार्योका समावेश है-- 
पारलीकिक अथवा धार्मिक कार्योंका नहीं। इन लोकिक कार्यो 
करने-करानेम इस पदका धारी श्रावक जब अपनी कोई अनुमति 
या सलाह नहीं देता तब कहकर या आदेश देकर करानेकी तो 
वात ही दूर है। परन्तु पारलोकिक अथवा धामिक कार्योके विषय- 
में उसके लिए ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है--उनमें वह अनुमति 
दे सकता है ओर दूसरोंसे कहकर उन्हें करा भी सकता है । 

यहाँ इस पदधारीके लिये 'समघी'” पदका प्रयोग अपना 
खास महत्व रखता है ओर इस बातको सूचित करता दे कि वह 
दूसरोंके द्वारा इन आरशम्भ-परिग्रह तथा ऐहिक कर्मोके होने-न- 
होनेमें अपना समभाव रखता है | यदि यह समभाव न रक्‍्खे तो 
उसे राग-छेपमें पडना पे और तब अनुमतिका न देना डसके 
लिये कठिन हो जाय । अतः समभाव उसके इस ब्रतका बहुत 
बडा रक्षक हे । 

उत्कुप्टश्रावक-लक्षरा 


गृहतों मुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे व्रतानि परिगुद्य । 


अभेच्याशनस्तपस्पन्लुत्कृष्टश्चेल्खएडभरः ॥१ २॥१ ४७॥ 
जो श्रावक घरसे मुनिवनकी जाकर ओर गुरुके निकट ब्र्तों- 

को भ्रहण करके तपस्या करता हुआ भेक्ष्य-मोजन करता है-- 
भिक्षाद्वारा ग्रहीत भोजन लेता अथवा अनेक घरोंसे भिक्षा-भोजन लेकर 
पन्‍्तके घर या एक स्थान पर वैठकर उसे खाता है--ओर वस्त्रख॒ण्ड 
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88 “भैक्षाशन, इति पाठान्तरम्‌ । 


१६२ समीचीन-धममेशास्त्र [ झ० ७ 


है 


का धारक होता है--अ्धुरी छोटी चादर (क्षाटक) भ्रघवा कोपीन-मात्र 
घारण करता है--वह “उत्कृष्ट” नामका--ग्यारहर्वें पद (प्रतिमा)का 
घारक सवसे ऊँचे दर्जका--श्रावक होता है !' 

व्याख्या--यहाँ मुनिवनको जानेकी जो बात कही गई है वह 
इस तथ्यको सूचित करती है कि जिस समय यह भ्रन्थ बना है 
उस प्राचीनकालसे जैन मुनिजन वनसे रहा करते घे--चैत्य- 
वासादिकी कोई प्रथा प्ररस्भ नहीं हुई थी । घरसे निकलकर तथा 
मुनिवनसे जाकर ही इस पदके योग्य सभी ब्रतोंको प्रहण फिया 
जाता था--जो ब्रत पहलेसे अहण किये होते थे उन्हें फिरसे 
दोहराया अथवा नवीनीकृत किया जाता था। ब्रत-प्रहण॒ुकी यह 
सब क्रिया गुरुसमीपमें--फकिसीको शुरु बनाकर उसके निकट 
अथवा गुरुजनोंकी साक्षी करके उनके सांनिध्यमें---क्री जाती थी | 
आजकल मुनिजन अनगारित्व धर्मको छोड़कर आय- मन्दिरों- 
मठों तथा ग्रहों रहने लगे हैं अत. उनके पास वहीं जाकर 
उसकी साक्षीसे अथवा अहेन्तकी प्रतीकमृत किसी विशिष्ट जिन- 
प्रतिमाके सस्मुख जाकर उसकी साजक्षीसे इस पदके योग्य ब्रवकों 
अहरणा करना चाहिये | 

इस पदघारीके लिये 'भेक््यासनः तपस्थन' और 'चेलखण्डघर 
ये तीन विशेषण खास तौरसे ध्यानमें लेने याग्य हैं। पृहला 
विशेषण उसके भोजनकी स्थितिका, दूसरा साधनाके रूपका 
तीसरा चाह्य वेषका सूचक है| चेषकी दृष्टिसे वह एक वस्तखण्ड 
का धारक होता है, जिसका रूप या तो एक ऐसी छोटी चादर- 
जैसा होता है जिससे पूरा शरीर ढका न जा सके--सिर ढका 
तो पेरों आआदिका नीचेका भाग खुल गया और नीचेका माग 
ढका तो सिर आदिका ऊपरका भाग खुल गया--ओर या वह 
एक लगोटीके रूपमें होता हैं जो कि उस वस्त्रखण्डकी चरम 
स्थिति है। भेक्ष्य! शब्द भिक्ता और 'भिक्षा-समूह' इन दोनों ही 
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अर्थोर्में प्रयुक्त होता है & प्रभावन्द्रने अपनी टीकामें मिक्षाणा 
समूहो भेज््यं! इस निरुक्तिके द्वारा 'भिक्षासमूह” अर्थका ही ग्रहण 
किया है ओर वह ठीक जान पडता है, क्‍योंकि स्वामी समन्तभद्र- 
को यदि 'भमिक्षासमूहः अथे अभिमत न होता तो वे सीधा “मिक्षा- 
शन.” पद्‌ ही रखकर सन्‍्तुष्ट हो जाते--उतनेसे ही उनका काम 
चल जाता । उसके स्थान पर 'भेक््यासन ' जेसा क्लिष्ट और 
भारी पद रखने की उन-जैसे सूत्रात्मक लेखकोकोी जरूरत न 
होती--खास कर ऐसी हालतमे जब कि छुन्दादिकी दरृष्टिसे भी 
तेसा करनेकी ज़रूरत नहीं थी। श्रीकुन्दकुन्दाचायने अपने सुन्त- 
पाहुड्सें, उत्कृष्ट श्रावकके लिंगका निर्देश करते हुए, जो उसे 
'भिक्‍ख भगेइ पत्ता” जैसे वाक्यके द्वारा पात्र द्ाथमे लेकर भिक्षाके 
लिये भ्रमण करनेवाल्ा लिखा है उससे भी, प्राचीन समयमें, 
अलेक घरोंसे भिक्षा लेनेकी प्रथाका पता चलता है। भ्रामरी 
घृत्ति-धारा अनेक घरोंसे भिक्षा लेनेके कारण किसीको कष्ट नहीं 
पहुँचता, व्यथके आडम्बरकों अवसर नहीं मिलता ओर मोजन 
भी प्रायः अनुद्िष्ट मिल जाता है। 'तपस्यन! पद उस वाह्या- 
ध्यन्तर तपश्चरणका द्योतक है जो कर्मोका निमुलन करके आत्म- 
विकासको सिद्ध करनेके लिये यथाशक्ति किया जाता दे और 
जिसमें अनशनादि वाह्य तपश्चरणोंकी अपेक्षा स्वाध्याय तथा 
ध्यानादिक अभ्यन्तर तर्पोकी अधिक महत्व प्राप्त है। बाह्य तप 

सदा अभ्यन्तर तपकी वृद्धिके लिये किये जाते हैं । 
यहाँ इस अतधारीके लिये उहिष्टविरत या ज्ुल्लक-जैसा कोई 
साम न ठेकर जो उत्कृष्ट” पदका प्रयोग किया गया है वह भी 
अपनी खास विशेपता रखता है ओर इस बातकी साचित करता दे 
कि स्वामी समभमनन्‍तभद्र अपने इस ब्रतीफो ज्लुल्लकादि न कहकर 
६३ “पक्ष तत्समृही वा अख्‌ ---वामन शिवराम एप्टेकी सस्कृत- 

' डइगलिश डिक्शनरी । 


उत्कृष्ट श्रावक' कहना अधिक उचित ओर उपयुक्त सममते थे। 
श्रावकका यह पद जो पहलेसे एक रुपसें था समन्तमभद्रसे बहुत 
समय वाद दो भागोंमें विभक्त हुआ पाया जाता है, जिनसेंसे 
एककी आजकल च्षुल्लक' ओर दूसरे को 'ऐलकः कहते है | ऐलक- 
पदकी कल्पना बहुत पीछे की है | ! 
श्रेयोशाताकी पहिचान 
पापमरातिधरमों वन्धुजोंवस्य चेति निश्चिन्चन्‌ । 
समय॑ यदि जानीते श्रेयोज्ञाता ध्रुवां भवति ॥१३॥१४८॥ 
'जीवका शन्लु पाप--मिथ्यादरशंनादिक--ओर वन्धु (मित्र) धसे 
_.सम्यन्दर्शनादिक--है, यह निश्चय करता हुआ जो समयको-- 
आरगम-शास्तको--जानता है वह निश्चयसे श्रेष्ठ ज्ञावा अथवा श्रेय- 
कल्याण--का ज्ञाता दोता है--आत्महितको ठीक पहंचानता है । 
व्याख्या--यहाँ प्न्थका उपसंहार करते हुए उत्तम ज्ञाता अथवा 
आत्सहितका ज्ञाता उसीको चतलाया द जिसका शास्त्रक्ञान इस 
निश्चयमें परिणव होता ड| कि मिथ्यादर्शनादिरूप पापकर्म ही 
इस जीवका शत्रु और सम्वग्द्शनादिरूप धर्मकर्म ही इस जीवका 
मित्र है। फल्नतः जिसका शास्त्र-अध्ययन इस निश्चयमे परिणत 
नहीं होता चह 'श्रेयोज्ञाता” पदके योग्य नहीं है । ओर इस तरह 


हा] 


प्रस्तुत धर्ममन्थके अध्ययनकी दृष्टिकों स्पट्र किया गया हे । 
धर्मके फलका उपसहार 
येन स्वयं बीत-कलंक-विद्या-दृष्टि-क्रिया-रत्नकरणड-मावस्‌ । 


नीतस्तमायाति पतीच्छमेव सर्वारथसिद्धिस्त्रिपु विष्टपेप्‌ ॥९४६ 


$ देखो, 'ऐलक-पद-कल्पना' नामका वह विस्तृत निवन्ध नानक आप पक मा गदा वह बिल्ूत गिवसल थो अर 
कान्त वर्ष १० वें की सयुक्त किरण ११-१२ में प्रकाशित हआा है और 
जिसमें इस ११ वीं प्रतिमाका बहुत कुछ इतिहास त्रागया हैं ! 

ई सदा? इति पाठान्तस्म | 
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* जिस भव्य-जीवने अपने आत्माकी निर्दोषविद्या, निर्दोष- 
- दृष्टि तथा निर्दोपक्रियारूप रत्नोंके पिटारेके भावसे परिणत किया 
है--अपने आत्मामें सम्यर्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारिचरूप रत्नत्रय- 
धर्ंका आाविर्भाव किया है--उसे तीनों लोकोंर्स सवा्थसिद्धि--घर्म- 
अर्थ-काम-मोक्षरूप सभी प्रयोजनोकी सिद्धिरूप स्त्री--पतिको स्वयं 
वरण करनेकी इच्छा रखनेवाली (स्वयवरा ) कनन्‍्याकी तरह स्वर्य॑ 
प्राप्त हो जाती है--उक्त सर्वार्थसिद्धि उसे अ्रपत्ता पत्ति बनाती है श्रर्थात्‌ 
वह चारो पुरुपषार्थोका स्वामी होता है--उसका प्राय, कोई भी प्रयोजन 
सिद्ध हुए बिना नहीं रहता ॥? 

व्याख्या--यद्दों सम्यग्दशंन, सम्यख्यान आर सम्यकचारित्र- 
रूप रत्नत्रयधमके धारीको सत्तेपमें सर्वार्थसिद्धिका स्वामी सूचित 
किया है, जो बिना किसी विशेष अ्रयासके स्वयं हो उसे आाप्त हो 
जाती है ओर इस तरह घमंके सारे फल्का उपसहयर करते हुए उसे 
प्वतुराईसे एक ही सत्रमें गथ दिया है । साथही,ग्रन्थका दूसरा नाम 


रत्नकरण्डः है यह भी श्लेपालकारके द्वारा सचित कर दिया है। 
अन्त्य-मगल 


सुखयतु सुखभूमि; कामिन॑ कामिनीव 

सुतमिव जननो मां शुद्धशीला भ्ुनक्त । 

कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीताजू- 

जिन-पति-पद-पद्न-प्रेज्चिणी दृष्टिलक््मी:|!१४॥१४०॥ 

इति श्रीस्वामिसमन्तभद्राचाय-पिरिचिते समीचीनधमशास्त्रे 

र्लकरण्डाउपरनाग्नि उपासकाध्ययने श्रावकपद-वरणान 
नाम सप्तममध्ययनस | ७॥ 

८ जिनेन्द्रके पद-वाक्यरुपी कमलोंकों "ेखनेवाली ह्टि- 
लक्ष्मी ( सम्यग्दशनसम्पत्ति ) सुख-भूमिके स्पसे मुर्के उसी प्रकार 
छड़ी करो जिस अकार कि सुख़भूमि-कामिनी कामीको सुखी 
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करती हे, शुद्धशीलाके रूपसे उसी प्रकार सेरी रक्षा-पालना करो 
जिस श्रकार कि शुद्धशीला माता पुत्रकों रक्षा-पालना करती हैं 
ओर गुणभूपाके रूपसें उसी प्रकार मुझे पविन्न करो जिस प्रकार कि 
शुणभूपा कन्या कुलको पविन्न करती ह--उसे ऊँचा उठाकर उसकी 
प्रतिष्ठाको बढाती है । * 

व्याख्या--यह पद्म अन्त्य मंगलके रूपमसें है | इसमें प्रन्थकार- 
महोदय स्वामी समन्तभद्ने जिस लक्ष्मीके लिए अपनेको सुखी 
करने आदिकी भावना की है वह कोई सासारिक धन-दोलत नहीं 
है, वल्कि वह सद्द्ृष्टि है जो अन्थमें वर्णित धर्मका मूल प्राण 
तथा आत्मोत्थानकी अनुपम जान है ओर जो सदा जिनेन्द्रठेवके 
चरणुकमलोॉंका--उनके आगमगत पद-वाक्योंकी शोभाका-- 
निरीक्षण करते रहनेसे पत्रपती, प्रसन्नता धारण करती ओर 
विशुद्धि एवं बृद्धिको प्राप्त होती है। स्वय शोभा-सम्पन्न होनेसे 
उसे यहाँ लक्ष्मीकी उपमा दी गई है। ,उस दृष्टि-लक्ष्मीके तीन रुप 
है--एक कामिनीका, दूसरा जननीका और तीसरा कन्याका, और 
ये क्रमश' सुखभूमि, शुद्धशीला तथा गुणमूपा विशेषणसे विशिष्ट 
हैं । कामिनीके रूपसे स्वामीजीने यहाँ अपनी उस दृष्टि-सम्पत्ति- 
का उल्लेख किया है जो उन्हें प्राप्त है, उनकी इच्छाओफी पूर्ति 
करती रहती ओर उन्हें सुखी बनाये रखती हूँ । उसका 
सम्पर्क वरावर वना रहे, यह उनकी पहली भावना दे! जननीके 
रूपमे उन्होंने अपनी उस मूलहृष्टिका उल्लेख किया है जिससे 
उनका रक्तण-पालन शुरूसे ही होता रहा हैँ और उनकी शुद्ध- 
शीलता बृद्धिको प्राप्त हुई है | वह मूलद्रप्टि आगे भी उनका रक्षण- 
पालन करती रहे, यह उनकी दूसरी भावना है ) कन्याके रुपम 
स्वामीजीने अपनी उस उत्तरवर्तिनी इप्टिका उल्लेय झिग्रा हू जी 
उनके विचारोंसे उत्पन्न हुई दे, तत््वोफा गहरा मन्धन करऊे विस 
उन्होंने निकाला दूँ ध्गेर इसलिये जिसके थे स्वथ जनक है । यष 
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नि.शकितादि गुर्णोसि विभूषित हुईं दृष्टि उन्हें पवित्र करे ओर 
उनके गुरुकुलको ऊँचा उठाकर उसकी प्रतिष्ठाको बढानेमे समथे 
होथे, यह उनकी तीसरी भावना है । दृष्टि-लक्ष्मी अपने इन तीनों 
ही रुपोर्में जिनेन्द्र भगवानके चरखु-कमलों अथवा उनके पद्‌- 
वाक्योंकी ओर वरावर देखा करती दै ओर उनसे अनुप्राणित 
होकर सदा प्रसन्न एव विकसित हुआ करती है। अतः यह दृष्टि- 
लक्ष्मी सच्ची भक्तिका ही सुन्दर रूप है । सुश्रद्धामूलक इस सच्ची 
सविषेक-भक्तिसे सुखकी प्राप्ति होती है, शुद्धशीलतादि सदगुणों- 
का सरच्षुण-सवधेन होता है ओर आगस्मामें उत्तरोत्तर पवित्रता 
धरती है। इसीसे स्वामी समनन्‍्तभद्वने ग्न्थके अन्तसे उस भक्ति- 
देवीका बड़े ही अलंकारिक रूपमें गोरवके साथ स्मरण करते हुए 
उसके प्रति अपनी मनोभावनाको व्यक्त किया है । अपने एक 
दूसरे प्न्‍न्थ 'युक्त्यनुशासन” के अन्त भी उन्होंने वीर-स्तुतिको 
समाप्त करते हुए उस भक्तिका स्मरण किया है ओर “विधेया से 
भक्ति पथि भवत एवाउग्रतिनिधी? इस वाक्यके द्वारा वीरजिनेन्द्रसे 
यह प्रार्थना अथवा भावना की दै कि आप अपने ही सागेमे, 
जिसकी जोड़का दूसरा कोई निर्वाध मागे नहीं, मेरी भक्तिको 
सविशेषरूपसे चरितार्थ करो--आपके मार्गकी अमोघता ओर 
उससे अभिमत फलकी सिद्धिकी देखकर मेरा अनुराग ( भक्ति- 
भाव ) उसके प्रति उत्तरोत्तर बढ़े, जिससे में भी उसी साग्गेको 
पूर्रीत आराधना-साथना करता हुआ कर्मेशह्ुओकी सेनाको 
जीतनेमें समर्थ हो ओर निश्रेश्यस ( मोक्ष ) पद्को प्राप्त करके 
सफल मनोरथ दो सकूँ । 
इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्यं-विरचित समोचीन-धम्मशास्त्र 
प्रपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययन में श्रावक्रपद- 
वर्णान नामका सप्तम अध्ययन समाप्त हुआ ॥७॥। 
एप लमेल जि+ तन एा तिल किन प्कि रे, व/७७+ कक 
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